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मैंने डॉ० कोर्त्यानन्द प्रचेता द्वारा की गयी कालिदांस के | 


प्रसिद्ध महाकाव्य की ब्याख्या एवं भाषानुवाद का आद्यन्त अव- | 


लोकन किया । इनकी ब्याख्या एवं अनुवाद की भाषा शैली प्रांजल 

एवं विषयानुकूल है। इन्होंने अपनी सरल संस्कृत व्याख्या एवं 

हिन्दी अनुवाद के माध्यम से रघुवंश महाकाव्य का रसास्वादन सर्व 

साधारण ब्यक्तियों के लिए भी सुगम एवं वोधगम्य वना दिया है । 

य कृति डॉ० प्रचेता के श्रम एवं अध्यवसाय का पुर्णत: परिचायक 
|| ड 


~ 


मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत एवं हिन्दी 


भाषा साहित्य के प्रेमी सुधीजन इस कृति को हृदय से अपतायेगे। _ 


मैं डॉ० प्रेता को शुभकामनापूर्ण आशीर्वाद देता हूँ और उनसे 


आग्रह है कि वे ऐसे अन्य संस्कृत ग्रन्थों का भी व्याख्यात्मक अनुवाद | र 


संस्कृत-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत कर धन्यवाद के भागी बनें। _ 


डॉ० परमानन्द झा शास्त्री 
भू० पू० प्रतिकुलपति-कुलपति 


| 02 
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 प्रकृति-चित्रण--९४ | 
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संस्कृत-उग्नाख्या:--- 


महाकचिकालिदासविरचितम्‌ 


_ ट्घवंशमहाकाव्यम्‌ 
0 स्तर का 
। ` ` ((त्रयोदशः सगः) 
अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः । 
रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥॥१॥ 
“अन्वय--अथ ` गुणज्ञः स रामाभिधानः हरिः शब्दगुगम्‌ आत्मनः पदं 
विमानेन विगाहमानः रत्नाकरे वीक्ष्य जायां मिथः इति उवाच । 
शब्दार्थ--अथ--इसके बाद, गुणज्ञः--गुणज्ञाता, सः रामाभिधानः 


हरिः--वे राम नामक भगवान्‌ विष्णु, शब्दगुणम्‌-शब्दगुण. वाले, आत्मनः | 
पदम्‌--अषने (विष्णु के) पद को अर्थात्‌. आकाश. को, विमानेन--(पुष्पक्) ` 


` विमान से, विगाहमान:--'रौंदते हुए, पार करते हुए, रत्नाकरम्‌--समुद्र को, 


वीक्ष्य--देख कर, जायाम्‌-- पत्नी (सीता) को, मिथः-- एकान्त में, इति-- 


यह, उवाच--बोले , Fo 

भाषानुबाद--इसके वाद गुणज्ञातां वे राय नाघक भगवान विष्णु 
'शब्दगुण वाले अपने विष्णुपद को अर्थात्‌ “माकाश को पुष्पक विमान से _ 
पार करते हुए, समुद्र को देखकर पत्नी सीता से. एकान्त में यह बोले। . 


इलोकेऽस्मिन्‌ रावणविजयानन्तरं पुष्पकविमानेन अयोध्यां प्रति आगच्छन्‌ . 
रामः समुद्र, दुष्ट्वा सीतां प्रति अबदत्‌। . त्या 

अथ- -प्रस्थानानन्तरम्‌, गुणज्ञ:-गुणज्ञाता, सः--असौ, रामा्मिधांनः= 
रामाख्यः/ हरिः--विष्णु, शब्दगुणम --शब्दः. गुणः यस्य तत्‌ आत्मनः 


Fe दभ विगाहमानः--गाहमानः, पारं कुर्वाणः इत्यर्थः । रत्नाकरम्‌- द्रम 
` वीक्षय--दृष्टूव, जायाम्‌--पत्नीम्‌सीताम्‌ इत्यर्थः) मिथः 


Nn 
Mr : अत्र'उपजातिवृत्तम्‌ः। 
= .. टिप्पणो--अथ--यह 


द शब्द अव्यय तथा मङ्गलाथंक् हैं। दवादश एगं 
` ` त्रयोदश सर्ग की कथावस्तु को जोड़ता भी है। - 


दर्शनशास्त्र के अनुसार 'शव्द' आकाश का धमं या गुण है। 
. “आत्मनः पदम्‌--अंपने स्थान को अर्थात्‌ आकाश-को । 


भी दिया गया है । 'वियद्विषणुपदं वा ठु पु स्याकाशविहायसी' इत्यमर: । एक 
) हे ` पौराणिक कथा के अनुसार--भगवान्‌ विष्णु ने वामन .का रूप ` धारणकर 
. राजा बलि से तीन डग भुमि की मांग को थी । बलि दानवों का राजा 
था । उसे दान देने में तनिक मी हिचक न हुई । उसने तीन डग भूमि, देने 

को स्वीकृति दे दी । 


सर डग में वलि की पीठ भी नाप ली! 
क 'आत्मनः पदम्‌' से राम का सर्वसामश्ये सूचित होतां है । 
` _ वीहय--वि+इईज्न + ह्यपू । . 
त जायाम्‌ --जायते अस्याम्‌ इति जाय 
22 > अन्‌ +यूक +-टाप्‌ जाया । 
-.“ इससरगमे १ से लेकर 

लक्षण दै--“अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता: ।' अर्थात्‌ 
` ` जिस पद्य का कोई चरण इन्द्रवस्ञा के-लक्षण द्वारा 
. वस्या के लक्षण द्वारा वना हो, उसे उपजाति, छन्द इन्‌ 
~  सपेनद्रवज्ा प्रायः समान छन्द है । अन्तर केवल 


ए, तां जायाम्‌ ।, 


यदि तौ जगी गः ।” अर्थात्‌ प्रत्येक 


तयण, एक्‌ जगण और दो गुरुवणं । उपेन्द्रवज्ञा का लक्षण है-- न क 


द्वण्‌ हो र्‌ = दै द pa 


A 


`` शब्दम्‌ शबदः गुणः यस्य स शब्दगुण: (वहुत्रीहि), तत्‌ । भारतीय . 


६७ वें श्लोक तक उपजाति छन्द हैं । इसका 


न्द्रवज्ञा का प्रथमवर्ण लघु होता है । इन्द्र-' - 


SS ३२ ति त पा 
००२2५४ नि १८ 2222... 
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; देखो. ह 
५ सस्कृत-ष्याख्या-- a र १ 


(५) 
` एंन्द्रव्लां--- ` र 
तगर्ण तंगण , जगण गु. गुं 
$३। 55.] IS 5 5 


` उपेन्द्रवजञा-- Cre 
जगण तगण जगण गु. गु. 
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वैदेहि ? पदया55मलयाद्‌ विभक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । ` 
छायापथेनेव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृत्चारुतारम्‌ ॥२॥ 

अन्वय-वँदेहिः। आमलयात्‌. मत्सेतुना.. विभक्त फेनिलं ` छायापथेन 

(विभक्तम्‌) शरत्प्रसत्तम्‌ आविष्कृतचारुतारम्‌ आकाशम्‌ इव अम्बुराशि 


पश्य ।. र ४ 


शब्दार्थ--वंदेदि--हे सीते!,आमलयात्‌--मलयपर्वत तक,मत्सेतुना-- 


, मेरे द्वारा निमित पुल. से, विभक्तम्‌.--विभक्त, फेनिलम्‌--फेन . से युक्त, 
` छायापथेन -- छायापथ से, आकाशगज्जा से, (विभक्तम्‌--विभक्त),; शरत्प्र- 
सन्नम्‌--शरद्‌ ऋतु के कारण निर्मल, आविष्कृतचारुतारम्‌-छिटके हुए 


सुन्दर तारों वाले, आकाशम्‌ इव--आकाश के समान, अम्बुराशिम्‌-समुद्र . 


« `को, पश्य--देखो । 


भाषानुवाद--हे सीते ! मलय पर्वत तक मेरे द्वारा निर्मित पुल से 


विभक्त और फेन से युक्त, आकाशगङ्गा से. विभक्त शरद्ऋतु के कारण 


निर्मेल तथा. छिटके हुए सुन्दर तारों वाले आकाश के समान समुद्र कों 


श्लोकेइस्मिन रामः समुद्र द्रष्टु सीताम अमंथयत्‌-- (ल 


बैदेहि- हे सीते !, आमलयात्‌--मलयगिरिपर्यन्तम्‌, सत्सेतुना ` 


मदाल्या, विभक्तम्‌--द्विधाकृतम्‌ 'फेतिलम्‌--फेतवन्तम्‌। ` फेनयुक्तम्‌ ` 


इत्यथः .। छायापथेन--आकाश-गङ्जाया, विभक्तम्‌, शरत्प्रसन्तम-- ` 
कालनिमलम, के धं र ७ बे 2... 
निर्मलम्‌, आविष्कृतचारुतारम --प्रकदितमञ्जुलतक्ष त्रम्‌, 
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(६; 


आकांशमं, इंव॑--गगंनमं, ध्व, 0 अम्बुराशिम --समुद्रम, Shi 
अवलोकय । - 
इलोके$स्मिन उपमालङ्कारो विधते । ` चः 


_ टिप्पणी--मत्सेतुना--मेरे द्वारा निर्मित पुल से। राम ने “मत्‌' के. 


प्रयोग से यह बतलाना चाहा कि समुद्र में पुल' बाँधना टेढ़ी खीर है । पर, 
मैंने यह दुष्कर कायं तुम्हारे लिए ही किया है। . ' 
द श्रठासन्तम_ -शरंदूऋतु के:का रण स्वच्छ । शरदा "प्रसन्नम्‌ ‘(तृतीया 
_ तत्पुरुष समास) । ` ` gn कद 
, विभक्तम्‌ --दो भागों में बेटा हुमा । वि--भजू + क्त । 
अम्बुराशिम्‌-ऽभम्बूनाँ राशि: (षष्ठी तत्पुरुष समास), तम्‌ ॥ ' 


. ' गुरोथियक्षोः कपिलेन. मेष्ये रसातलं ' सक्रमिते तुरङ्गो ॥ 

. _ _ तदर्थ मुर्वीमवदारयड्ि: `पूर्वो किलायं परिवधितो . नः॥३॥ 
.  अम्वथ--यियक्षोः'गुरोः मेष्ये 'तुरङ्ग कंपिलेन रसातलं -सडः क्रमिते 

(सति) तदर्थम्‌ उर्वीम्‌ 'अवदारयङ्भिः न: पूर्व: अयं परिवधितः। किलः । 


:. शब्दा्थ--यियक्षी:-- (अश्वमेध) यज्ञ करने के इच्छुक, गुरो:--गुरु के ` 


- अर्थात्‌ पूज्य सगर.के, मेध्ये तुरङ्गो यज्ञीय घोड़े को,कपिलेन--कंपिलमुनि 


के द्वारा, रसातलं सङ क्रमिते सति--पाताललोक “पहुंचा दिये जाने पर, ' 


: तदर्थंम्‌--उस घोड़े के लिए, अर्थात्‌ उस घोड़े को खोज निकालने के 


लिए,उर्वीम --पृथिवी को, अवदारयड्धि:---खोदने वाले, नः-हमारे, पुर्व ; 


--ूवेंजों ने अर्थात,.सगर के साठ हजार पुत्रों ने, अयं (समुद्रः) 

समुद्र को, परिवधितः किल--बढ़ाया है। २2 कर 
:_ भाषानुवाद--(अश्वमेध) यज्ञ करने के इच्छुक पूज्य सगर के यज्ञीय 

' घोड़े को,कपिल मुनि के द्वारा पाताललोक पहुंचा दिये जाने पर, उस 
घोड़े ,को खोज निकालने के लिए पृथिवी को खोदने वाले हमारे पुव॑जों ने 


इस समुद्र को बढ़ाया 
; CCO. युद को बढ़ाया है, हलता. By Siddhanita eGangotri Gyaan Kosha - 


PCE 


(९) 
संस्कृत-व्याख्या-- . न्‍ रे 
५ इलोकेऽस्मिन. ' महाकविकालिदास: रामस्य “पुर्वजानां महिमानं प्रदे- 
शितवान 'अंस्ति । रामः सीताम, अभणत्‌ यत्‌" अस्माकं पर्वेजाः समुद्र परि- 
वधितवन्त:--- र 
- : थियक्षो:-ग्रष्टुमिच्छोः, .गुरो:--पुज्यस्य, -सगरस्य इत्यर्थः । मेष्ये 
अश्वमेधाहे,तुरङ्गो —घोटके,कपिलेन--कपिसमुनिना,रसातलम.-सातालम्‌, 
' संक्रमिते 'सति-- प्रापिते सति, तदर्थम.--अश्वान्वेषणारथेम,, ‰उर्वीमः-- 
` - पृथिवीम, अवदारर्याद्रि-खन=दधिः,नः--अस्माकम-पूर्वेः-- पूर्व जे:--+ स ग र- 
` सुतैः इत्यर्थः ।!अयम:--+समुद्र:, परिवधितः--संवधितः, : किल--निश्च्येत-। 
अत्र सम्बन्धातिशयोक्तिरलङ्कारः । ` RE 
टिप्पणी--कपिलेन--कपिल्ञमुनि के द्वारा । विष्णुपुराण के. अनुसार. 
एक बार सूर्यवंशी राजा सगर ने सौ अश्वमेध करना आरम्भ किया । इससे 
इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई )-उससे सोचा कि मेरी गद्दी .छिनी जायेगी । अतः 
, उसने अपनी गद्दी छिन जाने के भय से उस अश्वमेध के अश्व कों चुराकर 
. पाताल में तपस्या करते. हुए कपिलमुनि के. पास ले जाकर बाँध दिया । 
अश्व की खोज करते हुए साठ हजार पुत्रों रे कपिल मुनि के पास बधे हुए 
घोड़े को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया-। उन्हें चोर समझकर. सगर के 
प्रतापी पुत्र उनपर अंति ऋद्ध हो गये । ` “मुनि'की' समाधि टूटने 'पर उनके 
कऋ्रोधानल से वे साठों:हजार पुत्र जलकर-भस्मऱ्हो गये । ' 
~ रसातलम्‌,--पाताल को । अधोभुवनपातालं बलिसद्म “रसातलम” 
_ इत्यमरः. १ क a 
` ,अबदाररयाङ्करँ--खोदते, हुए । अव+दू + णिच्‌ +लंदू--शत्‌ --अवदार- 
'यन्तः,, तः 
गर्भ दधत्यर्क॑मरीचयोऽस्माद्विवुद्धिमत्राइनुवते . वसूनि। ` 
` अबिन्धनं वेह्मिमसो बिभति अल्वादन ज्योति रजन्यनेत्त ॥४॥ 
_ अन्वय-अस्मात्‌,, (समुद्रात) अकेमरीचय; गर्म दघति, अत्र वसूनि 
` ` विवृद्धिम, अश्नुवते । असो अंबिन्धनं वाह विभति, अनेन प्रज्ञादन ज्योतिः 
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शब्दार्थ -अस्मात्‌--इस समुद्र से,अकंमरीचयः--सूर्यं की किरणे,गर्म' 

दधघति--गभे घारण करतो हैं, अन्न--इस समुद्र में, वसूनि--रत्न,. विवृ- 

दविम --वृद्धि को, अश्नुवते- प्राप्त करते हैं, असो--वंह (समुद्र),अविन्धनम्‌ 

४ --जल के इन्धन वाली, वह्विम---अग्नि को अर्थात्‌ वडवाग्नि को, विभति 

धारण करता है ॥ अनेन--इस समुद्र से प्रहलादनं ज्योति:---आहँलादक 
ज्योति (चन्द्रमा), 'अजनि--उत्पन्न हुई । 

भाषानुद्राद--इस समुद्र से सूये की किरणें गर्भ धारण करतो हैं, 
समुद्र में रत्न वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वह जल रूप इन्धनवाली अग्नि को 

. यानी वडवानल को धारण करता है, इससे आह लादक ज्योति (चन्द्रमा) 
< उत्पन्न हुई है। व ४ 
संस्कृत-व्याख्या-- 
श्लोकेऽस्मिन्‌ कविः समुद्रस्य महत्त्वं वर्णयति-- 

_अस्मात्‌ समुद्रात्‌, अकंमरीचय:--सूर्यकिरणा:, गरभम्‌--वष्टिम 
इत्यर्थ.। दधति--धारयंन्ति, - अत्र-समुद्रेऽस्मिन्‌, वसूनि--धनानि, 
विवृद्धिम्‌ --संवृद्धिम' समृद्धिं वा, अश्नुवते-प्राप्नुवन्ति अंसौ--संमुद्र:, 
अबिन्धनम्‌ आपः जलानि इन्धनं. दाह्य' यस्य तादृशम्‌ ,वक्तिमू--अग्निम 
वडवानलम_ इतिभात्र:। विभति-धारयति, अनेन--समुद्र ण, प्रह्वादनम--- 


` आह्वादकम्‌, ज्योति: हिमांशु:, मजनि--जनितम, , उत्पादितम ` इत्यथः ।... 
टिप्पणी-अकंमरीचयः गर्भ दधति-सूर्यं की किरणें गर्म धारण करती र 


` हैं। कहने का तात्पयं यह है कि सूर्य को किरणे समुद्र से जल खींच कर उस 


जज. को मेघ के रूप में परिवर्तित कर देतो हैं। उसी जले के बरसने से 


बसुन्धरा शस्यश्यामला हो जातो है । इससे समुद्र ` का विशवकल्याणकारित्व 
"सिद्ध होता है। ' ।` 


अविन्धनं वह्ने बिभति--जलरूप -इन्धन वाली अग्नि को अर्थात्‌ 


. वडवानल को धारण करता है। जल और अरिन में स्वभावत. शत्रुता 
का भाव 


cco न, जागरित है। समुद्र lection सुहृज्‌; श्र त्रदवाचल ० को: प्राण कर £ 


(७) 


अपूर्वशरणगंत - रक्षा को सूचित कर रहा है। वस्तुतः समुद्र सब के लिए सब 
,' प्रकार से उपादेय है। 


दधति--धारण करते हैं। धा + लट्‌ (प्रथमपुरुष वहुवचन) । 
अश्नुवते--प्राप्त करते हैं। अश्‌+लद्‌ (प्रथम पुरुषः बहुवचन) । 
बिभति- धारण करता है । भृ लट्‌ (प्रथमपुरुष एकवचन) । 
प्रह.लादनम्‌--प्र + ह्वाद्‌ + ल्यट्‌ (मन) । 

तां तामवस्थां प्रतिपद्यमान स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना । 


विष्णोरिवास्यानवधारणीयंमीहृक्तया. रूपमियत्तया वा ॥५॥। | 


अन्वय--तां ताम अवस्था प्रतिपघमानं महिम्ना दशा दिशो व्याप्य 


स्थितम. विष्णोः इव अस्य रूपम. ईदक्तया वा इयत्तया, अनवधारणीयम्‌ । 


शब्दार्थ--तां ताम अवस्थाम्‌ --उन-उन अवस्थाओं को, प्रतिपद्यमानम्‌ 
- --प्रहण करते हुए, महिम्ना - महिमा से,दश दिशो व्याप्य--दसों दिशाओं 


व्याप्त होकर, स्थितम्‌ - स्थितं, विष्णोः 'इंव--भगवान्‌ विष्णु के समान 


अस्य रूपम, ईदुक्तया--इसका रूप ऐसा है अर्थात्‌ इम समुद्र का रूप 'ऐसा 29: 
है', वा--या, इयत्तया--इतना है' अनवधारणीयम ---(इस तरह) निश्चय 


*'नहीं किया जा सकता हैं । 


, ` ` झाषानुवाद--उन-उन अवस्थांओं को ग्रहण करते हुए तथा महिमा से 
` सों दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित भगवान्‌ विष्णु के समान: इसका रूपः 
ऐसा है अर्थात्‌ इस समुद्र का रूप 'ऐसा है' या 'इतना है. इस तरह निश्चय. 


नहीं किया जा सकता है । 
संस्कृत-व्याख्या--- 
श्लोकेऽस्मिन कविः समुद्रस्य विशालतां वणेयति--- . 
` तां ताम्‌- भनेकाम्‌, अवस्थाम--अक्षोभायवस्याम,, दशाम. इत्यरथः । 


“ प्रतिपद्यमानम्‌-भजमानम,,महिम्ना--समुद्रपक्षे --विस्तारेण,विष्णुपक्ष --- 


महतो भावः महिमा, तेन । दश दिशः--सर्वकाष्ठाः, व्याप्य--परिव्याप्य, 


` -स्थितम,-अंवस्थितम्‌, विष्णोः . इव--नारायणस्य इव, अंस्य- एतःय 


है / 
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रहनाकरस्य इत्यथे: ।:ख्पम्‌--स्वरूपम ,ईदुक्तया--एतादृशत्वेन,वा--अथवा, 


इयत्तया--एतावत्त्वेन, अनृव--धारणीयम्‌--न अवधारणीयम्‌ । 

हम _ . अत्रोपभालङ्कारः। } 

टिप्पणी--तां ताम्‌ अवस्थाम--उस-उसं अवस्था को । इसका प्रयोग 
समुद्र और विष्णु दोनों के-पक्ष में हुआ है। समुद्र की अनेक मवस्थाए' 
हैं-क्षुष्ध तथा शान्त होना आदि ॥ विष्णु की अनेक अवस्थाए हैं:--सत्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ । इनसे. क्रमश: वे पालन, सृष्टि तथा, विनाश.करते हैं । 
विष्णु के अनेक अवतारों--मत्स्य, कूर्म आदि को अवस्था कहते” हैँ.।- . 

व्याप्य- व्याप्त कर के.। वि + ओप्‌ न-ल्यपू। ` 

` स्थितम्‌ स्थित ।,स्था + क्त ।'. 
दिशः--द्वितीय विभक्ति, वहुवचन ।. 


नाभिप्ररूढाम्बुंरुहासनेन संस्तूयमानः ` प्रथमेन ` घात्रा | 

अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥६॥ 

अन्वय--युगान्तोचितयोगनिब्रः पुरुषः ` लोकान्‌ _ संहृत्य नाभिप्ररू- 
ढाम्डुरुहासनेन प्रथमेन धात्रा संस्तूयमान अमुम अधिशेते-। 


७३ 


उ शब्दाथं--युगान्तोचितयोगनिद्र:--प्रलयकाल. में योगनिद्रा को ग्रहण 
ः किये हुए, पुरुष:--मगवान्‌ विष्णु, लोकान्‌. संहृत्य लोकों का संहार कर, 
* नाभिम्नरूढाम्बुरुहासनेन--नाभि से उत्पन्न कमलः पर बैठे हुए, प्रथमेन 


धात्रा-अथम ब्रह्मा द्वारा, संस्तुयमान:--स्तुति किये जाते: इए, अमुम्‌, 


' अधिशेते--इस (समुद्र) में सोते हैं । 


सावानुबाद--प्रलयकाल. में योगनिद्रा को ग्रहण किये हुए भगवान, 


- विष्णु लोकों का संहार कर नाभि से उत्पन्न कमल. पर आसीन प्रथम 


ब्रह्मा द्वारा स्तुति किये जाते हुए इसी (समुद्र) में; सोने हैं । 
संस्कृत-व्याख्या- - 


` स्लोकेऽस्मिनः महाकविः कालिदासः विष्णुना सह समुद्रस्य महत्त्व वर्णयति-- 
~ ` युगान्तोचितयोगनिद्र;- कल्पान्तपरिचितयोगनिद्र, पुरुषः विष्णुः इत्यर्थः । 
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(११ ). 
लोकान्‌--भुवनानि, .. संहत्य--विनाश्य, संहार इत्वा इत्यर्थः । 
नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन--नाम्युत्पन्नकमलाश्रयेण, प्रथमेन--+आद्य न, धात्रा ` 
- पिता महेन, संस्तूयमानः --स्तूयमानः आर्थ्यंमानः वा, ` अमुम्‌--इमम्‌, 
समुद्रम इत्यर्थः । अधिशेते--स्वपिति । कल 
अत्रोदात्तालङ्कारः ... ; TF आद, 
. टिप्पणी--उक्त श्लोक .में पौराणिक कथा परिलक्षित होती है । उसके 
_ अनुसार--युग के समाप्तिकाल में भगवान्‌ विष्णू, सभी « लोकों .का संहार 
कर समुद्र म शेषशय्या पर शयंन...करते हैं। उनकी नाभि से निकले हुए 
कमल पर ब्रह्मा विराजमान होते हैं । उनकी स्तुति करने पर भगवान्‌ ब्रह्मा 
को नव सृष्टि करने का आदेश देते हैं। .' '. | - 
संस्तूयमान:--स्तुति किया जाता हुआ । सम + स्तु + शानच्‌ ` | 
` . पुरुषः--आदिपुरुष, विष्णु । पुरति ' अग्ने गच्छति इति पुरुष: । पुर्‌ + 
कुषण्‌ । र ea List 
संहृत्य--संहारकर । सम्‌ +ह#ल्यप्‌। : घ्य 
. पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं. शतशो महीघ्राः। ` 
नृपा इवोपप्लविनः परेभ्यो चर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते. ॥७॥ 
अन्बय ~ पक्षच्छिदा ` गोत्रमिदा आत्तगन्धाः मही घाः शतशः -शरण्यम, 'एगं 
. परेभ्यः उपपलविनः.नुपाः धर्मोत्तरं मध्यमम, इव आश्रयन्ते । म 
शब्दार्थ--पक्षच्छिदा--पंखों को काटने वाले,गोत्रमिदा--इत्द् के द्वारा, 
आत्तगन्धा:--गर्व॑का अपहरण किये गये, मही घरा: --पर्वेत, , शतशः 
शरण्यम --सैकडौं को शरण देने वाले, एनम, (आश्रयन्ते)--इस समुद्र का 
(उसी तरह) आश्रय «ग्रहण करते हैं, (जिस तरह) 'परेंम्य:--शत्रूमों से, 
उपप्लविनः नुपा;--भयभीत राजा लोग, धर्मोत्तरं मध्यमम्‌, इव---घरर्भात्मा 


~ राजा का, आश्चयन्ते--आश्रम ग्रहण करते हैं । 


साषानुवाद--पंखों को काटने वाले इन्द्र द्वारा गर्वे'का अपहरण क्रिये 

गये पर्वत, सैकड़ों को शरण देवे वाले इस समुद्र का उसी तरह आश्रय ग्रहण 

. करते हैं जिस तरह शत्रुओं से भयभीत राजालोग,धर्मात्मा मध्यम राजा का 
यानी तटस्थ राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं । हु नि 
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( १४ ) 
संसकृत-व्याहया--- ` | 
` -कवि समुद्रस्योत्कर्ष' वण॑यति--` 


इन्द्रात्‌ पराजिताः शतशः पर्वताः इमं समुद्र शरण्यं समुपगताः । 


स... 
st क मिड 


` ` भयवन्तः, नृपा:--राजान:, धमोत्तरम --धर्मप्रधानम, मध्यमम्‌ इव-- 
`, मध्यस्थराजानम, इव, आश्रयन्ते--समाश्रयन्ते, शरणं ब्रजन्ति इत्यथे: । 
लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारो विद्यते रि 2024 
टिष्पणी--पक्षच्छिदा-- पंर्खो को काटने वाले। पक्ष: छिनत्ति. इति 
` पक्षच्छित्‌/ तेन । पक्ष + छिद्‌ +- क्विप्‌ । ; 
* . प्राचीनकाल में पव॑तों के पंख होते थे । वे जहाँ चाहते वहाँ उड़कर चले 
` जाते थे। जहाँ वे बैठते थे बहाँ धन-बन का विनाश कर देते थे । अतः इन्द्र 
` नै अपने वस्न से: उनके पंख. काट डाले पर, मैनाक जैसे . कुछ पर्वेत भाग- 
' कर समुद्र के अन्दर जा छिपे मध्यमम्‌ --मघ्यमवाला,तटस्थ । उक्तश्लोक 
में समुद्र की तुलना मध्यम राजा से की गयी है । समुद्र ` का सहज गुण 
` संदा एक समान रहता है! सैकड़ों पर्वत उसके बन्दर समा गये । यद्यपि 
' उसका जल तट को लांघ 


य कर चारों ओर फल जाना चाहिए. । पर, वह. 


.. तटस्थ राजा की तरह है.। तटस्थ राजा का यह गुण है कि. शक्ति सम्पन्न 
व होने पर भी वह्‌ दूसरों की भुमि को हड़पना नहीं चाहता है। ' ह 


, आश्रयन्ते-आश्चय ग्रहण. करते हैं। आ--य़ि ॐ+लट्‌ (प्रथम पुरुष 
. - -बहुवचन)। 


` ` ` रसातलादादिभवेन पुसा भुवः प्रयुक्तो दहन क्रियाया: । : 
' . . “` अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्ध मुहु्तेवक्त्राभरणं . बभूव ।८।। 
.  . ` 'अन्व्य = आदिभवेन पुसा रसातलात्‌ प्रयुक्तोहहनक्रियाया: भुवः प्रलयः 
' ` ` अवृद्धम्‌, अस्य अच्छम्‌ अम्भूः मुहृतंवक्त्राभरणं बभूव . - 
'. ` `` गब्दार्थ - आदिभवेने ठ ता-आदिपुरुष (वराह) 


हारा, रसातला 
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पक्षच्छिदा--तनुरहृच्छिदा, गोत्रभिदा-- इन्द्रेण, आत्तगन्धा:--अपहृत- . 
र्वाः, महीश्राः-पर्वंताः, शतश:--शतं शतम्‌, शरण्यम्‌ --रक्षणसमथंम्‌, . 
एनम,--इमम,, समुद्रम्‌ इत्यथं: । . प्रेम्य:--भत्र भ्यः, . उपप्लविनः--. 
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पाताल से, प्रयुबतोद्वहनक्रियायाः मुव:--उद्धार की जानै वालौ पृथिवी 
का, भ्रलयप्रवृद्धम्‌--प्रलयकाल में बढ़ा हुआ, ` अस्य--इस समुद्र का, 
अच्छम्‌ स्वच्छ, अम्भ:---जल, मुहुर्तवक्त्राभरणं वभुंव--क्षणभर के लिए _ 
, मुख का घूघठ बनगया। '' a re 
` भाषानुवाद- आदिपुरुष (वराह) द्वारा पाताल से उद्धार की जाने वाली. 
पृथ्वी का प्रलय: काल में बढ़ा हुआ इस समुद्र का स्वच्छ जल क्षणभर के 
लिए मुख का धु घट बन गया । NR 
संस्कृत-व्याख्या-- त 
महाकवि कालिदासः प्रलयुकाले समुद्रस्य जल-शोभां वर्णयति ¦ . ` . 
आदिभवेन पुसा--आदिवराहेण, रसातलातू--पाताललोकात्‌ प्रयुक्षतोद्हन- 
क्रिप्राया:-+-कतोद्ध रणक्रिययाः, मुवः--पृषिग्याः, -प्रलयप्रवुद्धमू--प्रलय- 
कालप्रवुद्धम्‌, प्रलयकाले वर्घमानम, इत्यर्थः । अस्य--एतस्य, समुद्रस्य ` 
इतिभावः । अच्छम्‌ --निमंलम., अम्भः-जलम्‌,मुहुर्तम-क्षणम,, वक्त्रा-: 
2 भंरणम --लज्जारक्षणार्थ मुखावगुण्ठनम्‌, बभुव--अभवत्‌, । न 
शलोके$स्मिन्‌ समासोक्तिरलङ्कारो विद्यते । ` 
हु रिष्पणी--आदिभवेन पुसा--आदि में उत्पन्न पुरुष (बराह) दारा 
“भगवान्‌ ने वराहावतार ग्रहण किया था । वराहावतार में भगवान्‌ ने पृथिवी 
का उद्धार किया था । | भट > : 
रसातलात्‌--पाताल से । अधोभुवनपातालं ' बलिसद्म रसातलम, ` 
इत्यमरः। `... = 2८ 
मुह॒तंवक्‍त्रावरणम्‌-क्षणभर के लिए घ्र घट । आद्रियते अनेन इति आवरणम्‌। - 
आवृ + ल्युट्‌! (अन) । ` बक्त्रस्य आवरणम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष समास), 
मुहूर्त बक्त्रावरणम, (सुप्सुपा समास) । .. .. ` Es = 
` मुखापंणेषू . प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं - तरङ्गाधर्‌दानदक्षः । | 
अनन्यंसामान्यकलत्रवृत्तिः ` पिबत्यसौ. „पाययते च सिन्धु: ॥&॥ 
अन्वय- अनन्यसामास्यकलत्रवृत्ति: तरङ्गाधरदानदक्षः असौ मुखार्पणेषु 
प्रकृतिप्रगल्भाः सिन्धूः स्वयं पिबति पाययते च्‌। म 
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` और'अपना:अधर पात्र. कराता दै॥ यही इसका, 


( १६ ) 

|. शैब्दार्थ--अनन्य॑सासाल्यकंलत्रवृत्ति:--(नदीरूप) ` स्त्रियों से अनन्य 
साधारण (उपभोग. करनेवाला, तरङ्गाधरदानदक्षः--तरङ्ग रूप अधर को 
देने! में कुशल, असो--वह्‌: समुद्र),मुखापंणेषु---मुख अर्पण. करने में, प्रकृति- 
प्रगल्मा:--स्वभाव से धृष्ट (ढीठ), सिन्धु:--नदियों. (के अधरों) को, स्वयं 
पिबति--स्वयं पान:करता. -है, पाययते चु--और (अपना अधर) पान 
कराता. है. जै 

भाषानुवाद--(नदीरूप) स्त्रियों से अनन्य साधारण. उपभोग करने 

वाला ओर तरङ्ग रूप अधर को देने में कुशल यह समुद्रमुख. अपंण; 
करने में स्वभाव: से ही ढीठ नदियों के. अधरों को स्वयं पान करता है और 
अपना अघर;: पान कराता, है.। ! 
संस्कृतम्व्याख्या-- . 


कवि समुद्रस्य-नदीनाञ्च ,परस्परं सम्मिलनस्य रुचिकर वर्णनं करोतिः।. ` 


समुद्रः नयश. परस्परं आनन्द , प्रदानं कु्वेन्ति,।: वर्णनमिदं दश्यताम -- 


` झनन्यसामान्यकलत्रव्रृत्ति;--न.अन्य सामात्यकलत्रवृत्तिः, तरङ्गाधरदानदक्ष 
. णाभज्ञाधरोष्ठदाननिपुण:, - असो--स;, रत्नाकरः इत्ययं: मुखापंग्ेषु-- ` 
,आननापंणेषु, चुम्बतदानेषु: इतिभावः; । 


मिन्धु-नदीः,. स्वयं. पिबति--स्वयं पानं करोति, पाययते च--पान 
कारयति च | 


स्मिन्‌- कविः समुद्रे नायकस्य नदीधु च नायिकायाः आरोप 


. कृतवान. अस्ति । 


टिप्पणो-भनऱयसामान्यकलत्रवत्ति --जिसका स्त्री-भोग अन्य सामान्य 


"हे से, बढ़कर है .। कोई मनुष्य एक स्त्री से एक काल में ही भोग करता न 


पर, यह समुद्र कई नदी रूप स्त्रियो से 


एक. सायः भोग करता है। 
कहने का तात्पयं यह है कि एक साथ कई स्त्रियों रत 


“का. अधर पान करता. 
अनन्यः साधारणत्व है । 


प्रकृतिप्रगल्भा:--स्वभाव से ढीं। प्रकृत्या प्रगल्मा: प्रकृतिप्रगल्भाः (तृतीय 


. तत्पुरुष समास) 


पाययते--पिलाता है । पा + णिच्‌ + लट्‌--ते 7 
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प्रकृतिप्रगल्भा:--स्वभावधुष्टा:, , 


‘ = 


( १७ 

संसत्त्वमादाय' नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ं । 

अमी शिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रं रूध्वंःवितन्वन्तिं जलप्रवाहाण्‌॥१०॥ 

[ अन्वय--अभी तिमयः विवृताननत्वात्‌ ससत्त्व नदीमुखम्भः आदाय 

सम्मीलयन्तः सरन्घ्रौः शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ ऊध्वं वितन्वन्ति । 
शब्दार्थ--अभी--ये, तिमयः--तिमि'नामक सछलियाँ,विवृताननत्वात्‌ 

--मुख के बहुत बड़ा होने के कारण, .ससततवम्‌--जन्तुओं सहित, नदी-- 


. मुखाम्भः--नदी के मुहाने के जल को, आदाय--लेकर, सम्मीलयन्त:-- ` कट 


(जबड़ों को) बन्द करती. हुई, सरन्ध्रौ: शिरोभिः--छिद्रयुक्त मस्तको से. 
जलप्रवाहान्‌- जल प्रवाहो को, ऊध्वंमू--ऊपर, वितन्वन्ति (फब्बारे की 
तरह) उछालती हैं । 


झाषानुवाद--ये तिमि नामक मछलियाँ मुख के बहुत वड़ा होने के 
कारण जन्तुओ सहिंत नदी के मुहाने के. जल को लेकर (ऊबड़ों को) बन्द 
करती हुई छिद्रयुक्त मस्तको से जल प्रवाहों' को ऊपर (फब्बारे की तरह). 
उछालती हैं । 


संस्कृति-व्याख्या-- 
तिमिमत्स्यस्य जल-क्रीडां वर्णयति-- 
अमी---एतो, तिमयः---मत्स्यविशेषाः, विवृतानत्वात्‌ः व्यातमुखत्वात्‌, 
` संसत्त्वम्‌--मत्स्याद्रिः .प्राणिसहित्तम्‌ः- सजीवम्‌ इत्यथंः।. नदीमुखास्भः- ` 
सरित्संगमसलिलम्‌, ` -आदाय--गुहीत्वा; ` सम्मीलयन्तः--तिमीलयन्तः, 
_ चञ्चूपुटानिः संघटयन्तः इत्यर्थः । सररधेः- सच्छिद्र : शिरोमि--मस्तकेः- 
जलभ्रवाहान्‌--सलिलधघाराः, ऊध्वंम्‌--उपरि, वितन्वन्ति---विस्तारयन्ति | ` 
अत्र स्वरभावोक्तिरलङ्कारः । 
टिप्पणी--तिमयः--तिमि नामक मत्स्यविशेष । सभवतः'ह्वंलः 


र 


 - मछली हो। 'ह्वेल' संसार का सबसे बड़ा जीव है । इस मछली के: शरीर. . 


का परिमाण-त्रार सौ. कोस, लम्बा/ बताया. गया है । 
आदाय-~भा +दा+- ल्यप्‌ । 
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(६) 
मातङ्गनक्रै: सहसोत्पंतद्धि्िन्नन्द्रिधा पश्य. समुद्रफेनान्‌ । 


कपोलसंसपितंया य-एषां व्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌ ॥११॥ 
अन्वय- सहसा उत्पतड्धि: मातंद्धनक्रे: द्विधा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ 


“. पश्य । ये एषां कप्रोलसंसपितया कर्णक्षणचामरत्वं. ब्रजन्ति । 


.` शब्दार्थं-सहसा-अचानक,उत्पतद्धि:--उछलते हुए, मातङ्गनक्रः -- 
.हाथीरूप बाले ग्रहों से, द्विधा भिन्नान्‌-दो भागों में विभक्त किये गये, 
समुद्रफेनान्‌ समुद्र के फेनों को, पश्य - देखो, ये-जो फेन, एषाम्‌- इन 


“गाह्रो के, कपोलसंसपितया-कपोल (गाल) से लगने के कारण, कर्णक्षण- ` 
चामरत्वम्‌-क्षणमात्र कानों में चामरत्व को, ब्रजन्ति-प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ - 


` चवर बन, जाते हैँ । 
. भाषानुवाद- सहसा उछलते . हुए हाथी रूप वालेःग्राहो से दो भागों 
में विभक्त किये गये समुद्र के फेनों को देखो, जो फेन इन ग्राहों के कपोल से * 


लगने के कारण क्षणमात्र कानों में चामरत्व को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ चेंवर 
बन जाते हैं । 


संस्कुत-व्याख्या-- - 

ग्राहाणां क्रीडा-वर्णने करोति-- ` 
सहसा--हठात्‌, अकस्मात्‌ इत्यर्थः । उत्पतः्डः-समुत्पर्ताङः,मातृङ्गनत्र:-- 
नागकुम्भीरः, द्विघा--द्वयोः भागयोः, भिन्नान्‌--विभक्तान समुद्रफेना न -- 


रत्ताकरफेनान्‌, पश्य--अवलोकय,ये-फेना: इत्यर्थ: । एषाम्‌ ~ एतेषाम्‌, जल .. 


` मातञ्जनक्राणाम्‌ इत्यर्थः । कपोलेषु-गण्डस्थलेषु, संसपितया-संसपंणेन 
_ हेतुना, कर्णक्षणचामरत्वम्‌-कर्णेषु क्षणं चामरत्वम्‌, व्रजन्ति-- प्राप्नुवन्ति | ` 
श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारो विद्यते । 
टिप्पणों--सहरा- एकाएक । यह अव्यय पद है। 
ब्रंजन्ति--ब्रजू + लट्‌ + अन्ति (प्रथमपुरुष-बहुवचन) 


. ` उत्पतद्भिः -उद्‌ + पत्‌ + लट्‌ शतृ==उत्प्रतन्तः, त: ¡ ` 


वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गा महोमिविस्फूर्जथुनिविशेषा । 
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सूर्याशुसम्पकंसमुद्धरागव्येज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥१२॥ - ` 


न्य 
vw 


( ३९. 
अन्वय-वेलानिलाय प्रसृताः महोभमिविस्फूजंथुनिविशेषाः एते भुजङ्गाः 


सूर्याशुसम्पकंसमृद्धरागेः फणस्थेः मणिभिः. व्यज्यन्ते । 
शब्दार्थं :=वेलानिलाय-तट-पवन का सेवन करने के. लिए, प्रसृताः 


तरह. लगने वाले, एते भुजङ्गाः-ये (जल) संपे, सुर्याशुसम्पकसमृद्धराग: -- 


सूये-किरणों के सम्पर्क से बढ़ी हुई कान्ति वाली, फणस्थ मणिभि:---फंण- 
स्थित मणियों से, ब्यज्यन्ते--मालूम पड़ते हैं-। क 


. भाषानुवाद--तट-पवन का सेवन करने के लिए बाहर निकले हुए बड़ी- 
“बड़ी लहरों के बढ़ने . की तरह लगने वाले ये (जल). सप सुयं-किरणों के 
सम्पकं. से बढ़ी हुई कान्ति वाली फणस्थित मणियों से मालूम पड़ते हैं यानी 


`. पहुचाने जाते हे .. 
„ संस्कृत व्याख्या 


कविः समुद्रीसर्पान्‌ वर्णयति । रामः सीतां प्रति कथयति 


वेलानिलाय- तटपवनाय,समुद्रतटस्थंसमीरं पाठुम्‌ इत्यर्थः । प्रसृता _ निर्गताः, 


महीमिविस्फूजेथुनिविशेषाः - महातरङ्ञोद्रे कनिविशेषाः, एते-इमे,दृश्यमाना 
वा,भुजज्भा: - सर्पाः,सूर्याशुसम्पर्कमृद्वरागः¬ सूय किरणसंसर्गप्रवृद्ध कान्तिभि 
फणस्थेः-फणस्थितैः, मणिभिः--रत्तविशेषे:,. व्यज्यन्ते = उन्नीयन्ते, व्यक्ता 
भवन्ति इत्यथः । 
अत्रोन्मीलितालद्कारः । 
टिप्पणी - वेलानिलाय -समुद्र-तट का पवन पानं करने के लिए । 
वेलायाः अनिलः (षष्ठी तत्पुरुष समास), तस्म 
` भुजङ्गाः सपे । भुजैः गच्छन्ति इति भुजङ्गा । भुज्‌ + गम्‌ ‡-खच्‌ । 
व्यज्यन्ते - मालुम पड़ते हैं । वि + अञ्जू + लट्‌ अन्ते, यक्‌ । 
- तवाघरस्पधिषु . विद्र.मेषु पर्यस्तमेतत्सहृसोमिवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखं कथाञ्चित्क्लेशादपक्रामति शङ्घगुथम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--तव अधरस्पधिषु दिद्रूर्मघु सहसा ऊमिवेगात्‌ पर्यस्तम्‌ 


` ` एतत्‌ गङ्यूषम्‌ अर्घ्वाङ् रप्रोतमुखं कथड्चित्‌ बलेशाद्‌ अपक्रामति । 
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. बाहर निकले हुए, महोमिविस्कू्जथुनिविशेषाः-बड़ी-वड़ी. लहरों के बढ़ते की. 


i १० :) 


शब्दार्थ--तव-तुम्हारे, अधरस्पधिषु विद्र मेषु--अधरों ` से स्पर्धा 
(बराबरी) करने वाले प्रवालों में, सहसा-एकाएक, ऊंमिवेगात्‌- तरञ्गौं के 
वेग सें, पर्यस्तम्‌-ऊपर फेंककर फैलाया हुआ, एतत्‌ - यह, शङ्घयूथम्‌-- 
शङ्खसमूह, ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखम्‌--(भ्रवालों के) ऊपर निकले अंकुरों में मुख के ` 
फंस जाने से, कथंञ्चित्‌-किसी तरह, क्लेशातू-कठिनाई सें, अपक्रामति ' 


- (इधर-उधर) चल पाता है। . 
भाषानुवाद-तुम्हारे अधरों से स्पर्धा करने 


= 


वाले प्रवालों में सहसा 


तरङ्गं के वेग से उपर फेंक कर फंलाया हुओ यह शङ्कसमूह,.प्रंवालों के 


५ ऊपर निकले अंकुरों में मुख के फंस जाने से किसी तर 
उधर चल पाता है । 


संस्कृत व्याख्या. 
शङ्खान्‌ एवं प्रवालान्‌ वर्णयति-- 


तवाधरस्पधिषु--तवाधरोष्ठप्रतिस्पधिषु,विद््‌ भेषु प्रवालेषु. सहसा -अकस्मात्‌, डि | 


हृ कठिनाई से इधर- 


ऊमिवेगात--तरज्ञवेभात्‌, पयस्तम्‌- प्रोत्क्षिप्तम्‌, "एतत्‌ -इदम्‌, शङ्खयूथम्‌ ¬ 


शङ्क वृन्दम्‌,ऊर््वाकुरप्रोतमुखम्‌-ऊर्च्वाङ्क रैः विद्र मप्रोहेः प्रोतमुखं स्यूतवदनम्‌, | 
, कथञ्चित्‌-केनापि प्रकारेण,क्लेशातू-कंष्टात्‌, अपक्रामति 
इत्यर्थः। . ` 


टिप्पणी - ञमिवेगात्‌--लहर के वेग से । 


` श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारो बिद्यते । . . 


समास), तस्मात्‌ । 


विलम्व्य अपसरति ' 


ऊर्मीणां वेगः (पष्ठी तत्पुरुष 


बलेशात्‌ कष्ट से । क्लेश प्राप्य,इस अर्थ में ल्यब्लोपे कर्म ण्यघिकारणे ` 


च' वातिक से पञ्चमी विभक्ति हुई है । उक्त वातिक का अर्थ है—जब ल्यप्‌ | 
या कत्वा प्रत्यय का लोप होता है तब क्रिया के क्म में पञचमी विभक्ति - 


` होती है । 


अतः 'क्लेशं प्राप्य’ में 'प्राप्य' का लोप दै 


प्रवृत्तमात्रे ण पयांसि पातुमावतंवेगाद्‌ भ्रमता घनेन । 
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आभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयुः ,।१४॥ 


श 
१ 
। 
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, भित होता है । 2 
भाषानुवाद---जले पीने के लिएःप्रवृत्तमात्र मेंवर कें वेग से मते हुए - यो 
बादल से यह: समुद्र फिर मन्दराचल द्वारा मये जाते हुएं की, तरह अत्यन्त. 

` सुशोभित होता. हैं। 


७ 


अन्वय--पयांसि पातु - प्रवृत्तमात्रे ण आवतंवेगांत्‌.. भ्रमता घनेन अयं. ` 
`. समुद्रः भुयः गिरिणा प्रमस्यंमान-इवं भूयिष्ठम्‌ आभाति । 


शब्दार्थ--पयांसि पातुम्‌--जल पीते के लिए, प्रवृत्तमात्न ण--प्रवृत्त- 


`. मात्र, आवतवेगात्‌--भेवर के वेग से, अमता घनेन--घुमते हुए बादल से, .. 
अंसं समुद्र:--यह समुद्र, भूयः-- फिर, गिरिणा--मृन्दरांचल द्वारा, प्रसध्य- 


एनः इव--मथे जाते. हुए.की तरह, भ्ूयिष्ठम्‌--अत्यन्त, आभाति --सुंशो- 


सस्कृत व्याख्या-- 


शॅलोके$स्मिन समुदस्यो्पर मेघानां शोभायाः वरणेनं करोति--- `` 

. पर्यासि--जलानि,, पातुम्‌--ग्रहीतुम्‌ ,: भवृत्तमात्र ण<-तत्परमात्रण, न-तु 
'. पौवता इतिभाव: | आवतंवेगात भ्रमरवेगात्‌ भ्रमता---परिभ्रमता,घनेन 
ओपन अभम --एषः, समुद्र:---रत्नाकरः/ भूयः =पुतः .गिरिणा--सन्दरा- ` 

` चलेन, प्रमथ्यमानः इव-र मथ्यमानः इव, अुयिऽ्ठम्‌-अत्यन्त्रम आभाति... . 


"शोभते. । RN nh, 
` अत्नोपमालङ्कारः।, `` . £-. . ठे 
हप्वणी---परयांसि---जल ।. यहाँ-पयस्‌. शब्द द्वितीया विभक्ति, बहुवचनः 


: का खप. इक RT is 
गिरिणा - पर्वत दवारा; . मन्दराचलः कें द्वारा ।: प्राचीन काल में देव 

` और दानवों ने मिलकर समुद्र-मन्धन किया या,जिसंमें मन्दराचल को मंथानो  . 

«और. वांसुकिनाग: को रस्सी बनाया था मथानी ओर्‌: रस्सी. की सहायता - ` 

` से समुद्र-मन्थन कर अंग्नुतादि चौदंह -रत्त;प्राप्त कियेः। ` | र 


आमाति--शोर्भित होता है। भोॐमा+लट्‌नति। 


¢ 


ब 
५ ® है ० 
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` ` दुरादयश्चक्रनिभस्य. तन्वी तमालंतालीवनरा ज़िनीला । 


आभाति बेला लवणाम्बुराशेर्धारानिबद्वैव कलङ्करेखा ।। १५॥ | 


` अत्वय--अयश्चकनिभस्य लवणाम्बुराशेः दुरात्‌ तन्वी तमालतालीदन- 


` 'राजिनीला वेला :धारानिबड्ा कंलद्धूरेखा इव आभाति । 


„` मुँचें की तरह शोभित हो रही है। , " 


. . कालस्केः्धतुण राजवनपङ क्तिश्य 
'चक्राश्निता, कलङ्गरेखां इव-- 


ee शब्दार्य--भयश्चक्रनिभस्य--लोहचक्र की तरह, ` लवणाम्बुराशेः 
क्षारसमुद्र को, वेला--तट-भूमि, दूरात्‌- दूर होने के कारण, तन्बी--पतली,, 


.. तमालतालीवनराजिनीला--तमालोँ और तालों की वंनपङ्‌ क्ति से श्याम्वण-.. 


` वाली (दिखाई पड़ती है),धा रानिवद्धा--धार पर लगी हुई, कलङ्क रेखा इव ` 


कलङ्क रेखा की तरह यानीं मुच को तरह, आभाति--शोभित हो रही है. ` 
¦ आषानुवाद--लोहंचक की तरह क्षारसमुद्र की तेट-भूमि दूर होने. के 


'कारण पतली एवं तमालों और तालों “की वेनपङ क्ति से.श्यांमवणं“वाली | 


दिखाई पड़ती. है, (चक्र की) धार प्रर लंगी हुई. कलळूरेखा की तरह यानी 


२४ ०, 


संस्कृत-च्पाख्या— 955 64 
be dm, 'समुद्र-तटस्यः तन्वीं रेखां वर्णयति-- 


"प गरमसाररथाङ्गसदुशस्य, लवणाम्बुराशे:--क्षार- - 


समुद्रस्य, दुरात--विप्रकृष्टात्‌, 


लोहे के पहिये की तरह ।' वेला--तट 
वेल्यते अनया इति वेला । . वेल्‌ + अ (गुरोश्च open 
-टापू प्रत्यय करने पर 'वेला' यह रूप सिद्ध होता है। 


सम्भावयत्याननमायताक्षि ! |. 


अन्वय- आयताक्षि ! राच जल वेलानिलः केत 


, - ,विम्बाधरबद्धनृष्णं मां मण्डनकालहानेः अक्षमं वेत्ति इव। ` 


«8000: वतचे Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotrt Gyaan Kosha : 


~ 


च हलः) = वेल । वेल शब्द से. . 


(५.२३...) 


, `. शब्दार्थ--आयताक्षि--हे विशालनेत्रो वाली सीते ! वेलानिल:--समुद्र- - 
` तुं की वायु, केतकरेणुभिः--केतेकी पुष्प के पराग से, ते--तुम्हारे, आननं | 
- . संभावयति-_ मुख को सुशोभित कर रही है, इव--मानों, विम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ ` 

` __बिम्वाफल रूप अधर के पान के लिए बंधी हुई तृष्णाब्राले अर्थात्‌ 
बिम्बाधर का पान करने के लिए: व्याकुल, माम्‌--मुझे, मण्डनकालहानेः .' * . 
अक्षमम्‌ -ृङ्गारजन्य विलम्ब को सहने में असमर्थ, वेत्ति--जानती है। 
भाषानुवाद- हे विशाल नेत्रों वाली सीते"! समुद्र-ट'की वायु केतकी... . : 


पुष्पं के पंसग. से तुम्हारे मुख को सुशोभित कर रही है, मानो बह (तुम्हारे) 
विम्बाफल रूप अधर के पान-के लिए. बंधी हुई तृष्णा वाले अर्थात्‌ ब्रिम्बाधर. . 


, का पान करने के लिए व्याकुल मुझे श्यद्धारजन्य. विलम्ब को सहने में असमथ ` 
जान रही है. 
- संस्कृतःव्याख्था- `. '. 


, समुद्रतटस्य वायोरंप्रका रस्यः वर्णन करोंति->आयताक्षि--हे आयताक्षि [Sn 


- “ विशालमेत्रे वा,वेलानिलः--समुद्र-तट्वाञु केतकरेणुमि!--केतेकीमुष्यप रागः; . . 
- ते--तत्र, आननम्‌--मुखंम्‌, सम्भावयति सम्मानयति, भलङ्ू,त करोति 
इत्यर्थः । ` विम्वाधरवद्धतृष्णम्‌-- बिम्बाफलाघरोष्ठनिबदलुष्णम्‌, मामू-- . . 


रामम्‌, ` मण्डतकालद्वानेः--ऽ्ङ्गारसमयक्षतेः मण्डनसमथविलम्बस्य इतिः 
भावः। अक्षमम्‌--अंसहृमांनम्‌, वेत्ति इब--जानाति इवं । 
` . इललोकेऽस्मिन्‌ उत्मरक्षालद्धारो वर्तते । ` ` 
डिप्पणी-केतकरेणुभिः--केत की पुष्प के पराग से ।' 'केतकानां रेणवः . 
(षष्ठी तत्पुरुष समास), ताभिः। 
आननम्‌--मुख को  'आननं वदनं भुखम्‌ - इत्यमरः. अक्षमम्‌ ` 


Bs असमर्थ। क्षमते इति क्षमः। क्षम्‌ मच्‌, त क्षमः अक्षम (तभ, समास), i 


क ५ ५ 


` सम्‌ । 


एते बयं सैकतमिन्नशुक्तिप्यस्तमुक्तापंटलं पृयोधेः। 
पराप्ता मुहुतेन विमानवेगारकूलं फलांवजितपूगमालम्‌ ॥ १७॥ . ` 


०००. Vasishtha ";०१ Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha,. : 
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., `` अस्वय--एते. वयं सकतमिन्नशुक्तिपर्यस्तमुक्तापटंलं .फलावजितंपुगमालं | 


` प्रोधेः कूलम्‌ विमान वेगात्‌ मुहूर्तेन प्राप्ताः ।. ˆ . ` . . 


शब्वार्थे--एते वयम्‌ -ये हमलोग, सेकतमिन्नशुवितपर्यस्तमुक्तापटलम्‌ ` | 


, --बालुओं से. फूटी हुई सोपियो के फैल जाने से. मुक्ता समूह वाले, फला-. | 
. * वजितपूगमालम्‌ फूलों के भार से: भुके हुए .सुपारीवृक्षसमृह वाले, पयोधे 


कूलमू--समुद्र के तट-पर, विमानवेगातू--विमान कें वेग,के कारण, मुहुतंग, “ 


` पपर्शणभर में, प्राप्ता:--पहुँच- गये । 
साषानुवाद--ये हमलोग वालुओं से फूटी. हुई सीपियो के फैल जाते से 


_ मुक्तासमुह वाले और फलों के भार से सुके. हुए. सुपारीवक्ष समूह वाले समुद्र 


*_ कितट पर विमात्त, के वेग के कारण क्षणभर में पहुँच गये । 
`, संस्कृत-व्याख्या-- 9 
Mr Sere कवि: समुद्रस्य तटभू्ि वर्णयति । 


रामः सीतां प्रतिः अकथयत्‌-एते-इमे, वयम्‌-- रामादयः इत्यर्थः । । 


¦ सैकतभिन्नशुक्तिपयंस्तमुक्तापटलम्‌ >> सिकतामयस्फुटितशुक्तिविकीणंमौक्तिक- 


"समूहम्‌ फुलावजितपूगमालम्‌---फलानमितगुवाकसमूह, पयोधे:--रत्नाकरस्य, ˆ 


कूलम्‌---तटम्‌,विसानवेगात्‌--पुष्पकविमानजंवातु, मु हर्तेन--क्ष णेन, प्राप्ता:--- 


५ : समागताः। .. . 


अत्रोदात्तालङ्कारः। ` SE 
.  टिप्पणी--विमानम्‌--विमान,। वि--मा + ल्युट्‌ (नन). 
भुहु्तेन-क्षणभर में । /मुहर्तो, घटिकाद्वयम्‌” इत्यमरः |. .- . „ . . 
कुरुष्व तावत्करभोरु ! पर्चान्मागे मृगप्रेक्षिणि ! दुष्टिपातम्‌ । 


. - एषा विदूरीभवत: समुद्रात्सकानना ` निष्पततीव भूमिः ॥ ,१८ । 


`... मन्वय--करभोर। मृगप्रेक्षिणं ! तावत्‌ पशचात.मागे दृष्टिपातं कुरुष्व । 
' `, एवा सकानना भूमिः. विदृद्दीभवतः समुद्रात्‌ः निष्पतति इव । 
` ` : , शब्दार्थ--करभोरु--हे करभोरु! मृगग्रेक्षिणि--हे' मृगनयनी सीते ! 


गर तावत्‌ पश्चात्‌, "जरा पीछे, मार्गे दृष्टिपातं कुरुष्व--मार्ग पर दृष्टिपात करो, `. 
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dere 
एषा सकानंना भूमिः मह जंगलों से भरी हुई भुमि, घिदरीमवतः दर 
„` „ होते हुए, समुदात्‌--समुद्र से, 'निष्पतति इंव--मानो निकल रही है ` 
न भाषानुवाद--हे करभोर !, हे मृगनयनी सीते | जरा.पीचे मार्ग परः » ` 
. दृष्टिपात, करों । यह जंगलों से भरी हुई भूमि दूर होते. हुए समुद्र से मानो :.. 
त्तिकल रही है। . ..”-.;.- ` निकट की et NE 
संस्कृत-च्याख्या- `... ` न 
`. „ _ : - बनसहितभूमेः दृश्यस्य वर्णन करोति पका मी 
करमोइ--हे करमोर'!, ` मृगप्रेक्षिणि--हें गृगलोचने सौते !, तावत्‌; . 
:वश्चात्‌--अतीते, ` माषे ¬पथि, दृष्टिपातं. कृर॒ष्त--दृष्टि अक्षिप, विलोकय `| 
` इति भावः । एवा- -इयम्‌" संकानंना--वेनसंहिता, सूमिः-=वसुधा, विदुरीः 
| ` भवतः--विशेषेण - दुर ब्रजतः, समुद्रात्‌--रत्ताकरात्‌; तिष्पतति इव. 
त व nd चा 
`+  › श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः उत्रेक्षालङ्कारश्च स्तः ॥. 
|)“. - टिप्पणी--करभोण्य'करभ के समान जांघों वाली ।. * करम इव कह: 
| अस्याः सा करभो (बहुव्रीहिः समास),  करुमोठ न कड. (ऊरूत्तरपंदादौपम्ये) - 
`. इस सूत्र से ऊह प्रत्यय हुआं । सम्बोधन भें'करमोरु होता हैः। ... ˆ | | ` 
. तिष्पतति---निकल रही हैं।. निसः तपत्‌ नै लर्दज॑^ति । ` ots 


'ब्वचित्पंथा सञ्चरते सुराणां क्वचिदूघनानां पततां क्वचिच्च । र 
ग्रथाविधो सें मनसोऽभिलाषः परवततते पद्य तंथा,विमातम्‌. ॥ १£॥... 
` „  -अस्वय--पण्य्‌; विमानं सें मनसः अभिलाषः यथाविधः तथा प्रवते ।.. : 
क्वचित्‌ सुराणां कवचित्‌.घनानां कवित्‌ पततां.च पथा सञ्चरते।  ... : 
: `. शब्दार्थं : पश्य--देखो; 'बिमांनम्‌--विमान, मे--मेरे, मससः--मन - 
, . को, अभिलाष: यथाविधः--अभिलाषा जिसः प्रकार की होती है, तथा प्रवतंते . 
- . वसे ही चलता: है.क्वनित्‌--कह, सुराणाम्‌--देवताओं के, क्वचित्‌: . 
,.. ` कहीं, घनानाम्‌--बादशों के, , तवज़ित्‌ पत्ता च- और कहीं पैक्षियो के, .. 
`` ` क्या--मार्गे सै, सञ्चरते--चलवा है । SR कत काप कडन 


८ 


क 


9 260 Vasishthia Tripathi Collction, By, Siddhanta dent Gyaan Kosha 7 | 


LT sD Vg NERS For हॅ 
35555 2248085:55%53:-3:5::७-28---48००.-००००००७-०-.३:३-०-चन०--०- 
| 4 अको २, 240 2 
न ie क (१ 
५ ~ 


(.-२६ ) 
भाषानुधाद--देखो, (यह) पुष्पक विमान मेरे मत की अभिलाषा जिस 


~ 


` प्रकार. की होती है, वैसे ही चलता है। कहीं देवताओं के; कहीं बादलों के: 


` ` ओर कहीं पक्षियों के-मार्ग से चलता है यानी उड़ता चलता है। 


` संस्कृत-व्याण्या-- “८ 


` मनसः अनुसारेण पुष्पकविमानस्य गतेः वर्णनं करोति-- ` 
पश्य--अवलोकय, विमानस--पुष्पकविमानम; मे-मम, मनसः | 
-.चेतसः,....अभिलाप:--इच्छा,. येथाविधः---यादृश:, तथा--तेन प्रकारेण, . | 
प्रवतते--प्रयाति, पवचितू--कुत्नचित,' सूराणाम--देवानाम,-क्वचित-- ` | 
कुत्रचित, . घनानाम्‌--मेघानोम्‌, क्वचित्‌--कुत्रचित, पततां च--पक्षिणां 
च, सव्चरते--चर्लात, उत्पपति. इत्यथः । ` 
ˆ अत्र स्वभावोक्तिरलद्भारः । ` Sr 
टिप्पणी---यथा विध:--जिसं प्रकार की जेसी (इच्छा) । "अभिलाष 
का विशेषण '्यंथाविध' है। ' “ ; 
. ` असौ अहेन्द्रद्धिपदानगन्धिस्त्रिमागँगावी चिविमर्देशीत: = ` 
आकाशवायुदिनयौबनोत्थानाचामति ` स्वेदलवान्सुख - ते ।।२०।। 
` अम्वय-~महेन्द्रद्विपदानगर्धिः त्रिमार्गगावीचिविमदंशीतः असी आकाश- 


. वायुः दिनेयोवतोत्यान्‌ ते मुखे स्वेदलवान्‌ आचामति । 


शब्दार्थे--महेरद्रद्िप्दानेगन्धिः--इन्द्र के ऐरावत (हाथी) केःमद की ` 


सुगन्धिं से युवत) त्रिमागंगावी चिविमर्देशीत:-“आकाएगङ्गा.की तरङ्गों से... 


cls 


'विमदित होने के कारण शीतल, असौ--वह, आकाशवायु:--आकांश,पेवत- « - 
दिनयौवनीत्यान्‌-+-दोपह्र की गर्मी से उत्पन्न हुए, ते--तुम्हरे, मुंबे+-मुख ' 


` ` पर के; स्वेदेलवात्‌---पसीते की बून्दों को, आजामति--सुखा रहा है । 


भाषानुदाद--इन्द्र. के ऐरावत . (हाथी) के मदे की सुगन्धि से युक्त . 
आकाशगङ्गा को तरज्गों से विमंदित होने के कारण शीतल यह आकाश-पवन 


' दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए तुम्हारे, मुख पर के पसीने की बुन्दो को सुखा ' 


रहा है। 
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' सरक्षत व्यास्या--- 


- झआकोशगङ्गातरङ्गसम्पकंशीतलः, असौ,--स:;आकाशवायुः -अन्तरिक्षपबनः, „ ` 


~ 


आकाश-दायों: वर्णनं करोति 
महे न्द्रद्विपदानगन्धिः-ऐरावतमदजलः गन्धिः; . मिमा्गगाबीचिविमर्देशीतः 


दिनयौवनोत्यान्‌--मध्याह्नसंभवान्‌, ते-तव, मुखे--आनगे, स्वेदलवान्‌ 


. —स्वेदकणान , आचामति--हरति । 


शलोकस्यास्यवर्णनेन सुरपथे विमानस्य. यात्रा सूचिता भवति । 
टिप्पणी - मआाकाशवायु.--आकाश में बहने वाला पवन॥ आकाशस्य- : 


“ वायुः (षष्ठी तत्पुरुष समास) । 


स्वेदलवान--पसीने की 'वून्दों को । स्वेदस्यलवाः (षष्ठी तत्पुरुष समास) 


~ ताने... & 


` करेण वातायनलम्बितेनं स्पृष्टस्त्वया चंण्डि.! कुतुहलिन्या । 
आमुञ्चतीवाभरणं--द्वितीयमुङ्िन्चविद्युद्ठलयो---घनस्तै ॥२.१॥ 
. अन्वयू--चण्ड:! ,कुतुहेलिन्या त्वया वांतायनलम्बितेन करेण स्पृष्ट 
उद्धिन्नविद्य दलयं: घन: ते द्वितीयम्‌ आभरणम्‌ आमुञ्चति इवं । : 
शब्दार्थ--चण्डि--हे फोपशीले.! कुतृहलिन्या --कुतुहल वाली त्वया 
तुम्हारे द्वारा, वातायनलम्बितेन करेण--(विमान की). खिड़की से बाहर 
लटकाये- हुए हाथ से, स्पृष्ट:---स्पर्श किया गया, उदभिन्नविद्य दलव:--चम- 
कदी हुई चपला रूप-कंगन्‌ बाला, धनः--मेघ, त्ते--तुम्हें, द्वितोयम आमर- 


* णम्‌ आंमुञचति इव--गानों दुसरा. भूषण दे रहा ह्रो 


भ!षांनुवादं--हे. कोपशीले ! कुतूहल वाली तुम्हारे द्वारा (विमान की) 


खिड़की से बाहर ,लटकाये हुए हाथ से स्प किया गया, चमकती हुई चपला 
रूप कंगन वाला (वह) मेघ तुम्हें मानों. दसरा भूषण दे रहा है । - 


“ सस्कृत व्याइया— .. 


दब 


सीतायाः करेण स्पृष्टस्यमेघस्य. शोभां वर्णयत--, . , 
<चण्डि--हे चण्डि-!,हे कोपनशीले ! इत्यथं: । कुतुहलिन्या--कोतुक 


` ` वत्या विनोदाथिन्या.वा, त्वंया--भवत्या, वातायनलम्बितेन--गवाक्षावस्त्र = 


+ 
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र नवोटजानि चिरोज्झितानि आश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ अंध्यासतेः। « 


द 8 कपिना कृतंश्लोकेऽस्मिन-- `` 


(. २८. ) 


सितेन, करेण--हस्तेत, स्पृष्ट:"-मामृष्ट:, अऱ्दिनविद्य दलय:---उंदीत- 
तडिद्वलय:,. घन:--मेघः, ते- तुम्यस , हितीयम्‌:--अपरम्‌, आभरणम्‌ 
आभूषणम्‌, आमुञ्चति इव--अपंयतीव। : र 
शलोकेऽस्मिन ख्पकालङ्कारः उत्प्रक्षालङ्कारशच स्तः । 
टिप्पणो--कुतूहलिस्या--कुतूहल वाली । कौतूहलं कौतूक च कुतूक 
च. कुतूहलम्‌? -इत्यमरः। ' 
करेण--हाथ,से |. क्रियते अनेन इति करः । क 4घञ्ा, , तेन.। 
आमुङच्रति-आञमुञ्च्‌+लट्‌+वि। , | 
अमी जनंस्थानमंपोढविघ्नं . मेत्वा स्‌मारब्धनवोटजानि । 
अध्यासते चीरभृतो यथास्व॑ चिरोज्झितान्याश्रममण्डलांनि ॥२२॥ 
स्वय--अमी चीरभरतः जनस्थानम्‌ अपोढविघ्नं मत्वा समारव्ध- 


शब्दार्थ-अमी--ये; चीरंभृतः--चीरधारी तपस्वी. अर्थात्‌ वल्कल- 


| . घारी तपस्बी, .जनस्थानम--जन्मस्थान को, अपोढविध्न मत्वा--निर्विष्न 


मानंकर, समारव्धनवोटंजानि--वनने वाली नव पर्णशालाओं सें युक्त, चिरो- 


 स्झितानि-(राक्षासों के भयं'से)चिरकाल तक छोड़े हुए; आश्चममण्डलाति- ` 
- ` माश्रमपंदों में, यथास्वम्‌ (पहले के) अपने-अपने क्रम से यानी अपने-अंपंते 
स्थान में अध्यासते--निवास करने लगे]. "` ` ,' : \ 


' ` साषानुवादं--ये चीरधारी अर्थात्‌ 'वल्कलघोरी तपस्वी जन्म स्थान 


. छो निविघ्न मानकर ' बनने वाली नवपर्णशालाओं से:युक्त . (राक्षसों के भय 


से) चिरकाल तक छोड़े हुए भ्राश्रमंपदों में ( पहले के.) अपने-अपने क्रम से 
' यानी. अपने-अपने स्थान में निवास करने लगे । : ' 


.- संस्कृत व्याख्या-- ˆ i 


निर्विघ्ने जनस्थाने मुनिजनाः- पुनर्वास प्रारब्धवन्तः, इत्वस्थ वर्णन 


अंमी--इमे, चीरभृतः--चीरधारिणः तपस्विनः, जनस्थानम्‌--जन्म- 


` स्थानम्‌, दण्डकारण्यभागविशेषम 'इत्यर्थः। अपोढविघ्नम्‌-विघ्तरहितम. 
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अपास्तविध्नंवा, मत्वा->ज्ञात्वा समारव्धनवोटजानि.-“आरव्धतुतनोटजा[ नि, 


i चिरोज्झितानि--“-चिरका लपरित्यक्तानि, आश्रममण्डलान्ति--आश्रमविभागान्‌, | 
' यंथास्वम--सांधिकारम्‌ अध्यास्ते---अधितिष्ठान्ति । 


हिप्पणी--जनस्थानम्‌--जन्मस्थान की । दण्डकारण्य क्रा एक भाग,- 


` -जहाँ खरं-दूषण निवास करते थे । यहीं सीता का. हरण हुआ था । अध्यासते ` . 
>. >. _निवांस करते हैं । अधि + आस्‌ + लट्‌-अते । यहाँ आश्ंममण्डलानि. ` | 


अधिशीड स्थासां कर्मे' सूत्र से कर्मे संज्ञा हुई यानी द्वितीया विभक्ति हुईं ।. र 


-सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मयानूपुरमेकमुर्व्यास्‌ । 


`. संस्कूत-व्याख्या--- न म 
` _` यत्र सीतायाः एक नुपुर मिलितवदासीत; तस्य स्थांनस्य पर्णं करोति-- + . 


... . अर्दश्यत . त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषंदुःखादिव.. वद्धमौनम्‌। २२॥. 


_ अन्वय--एषा सा स्थली यत्र त्वाँ विचिन्वता मया एक तूपुरमअदृशयत 


: (यत्‌) त्वच्वरणारविन्दविश्लेषदुःखात्‌ इव बद्धमौनम। :!: ८४ 


शब्दार्थ : एप्राःसा स्थली - यह वही वन भूमि है, यत्र-=जहाँ,. त्वाम्‌ ` ` 


5 दुमे, विचित्वता--ढ'ढते.हुए? मया- मने, उर्ण्पयाम--पृथिवी पर, एक ` 
नूपुरम्‌-=एकः पायल को, अदश्यत-- देखा, (यत्‌--्जो), त्वच्चरणारविन्द- ` . 


.विश्लेषदुःखात्‌ इब--मांनों तुम्हारे चरण-कंमल. के वियोग सें उत्पन्न दुःख ` 


`` मे, बंद्धमौतम्‌--चुपचाप पड़ा हुआा.था। - 


~` भाबानुबाद--यह वही वत्तभूमि हैं जहाँ रुहे दूते हुए मैंने पृथिवी सु । 


: पर एक पायलं को देखा (जो) मानों तुम्हारे .चरंणकमलः के वियोगजन्यदुःख . 


से चुपचाप पड़ा हुआ था | 


एंषा-इयम्‌) सल्म्रतिद्धां, ,स्थली :वन' प्रेदेश:, . यत्र-यस्पोम्‌ इत्यरथः । : | 


` त्वाम---भवतौस, विचिन्वतार-:अन्बिष्यता, मया--रामेण, एक नुपुरस ` 


धो ~ 
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: . "एक मञ्जीरम्‌। अदुश्यत-- दृष्टम्‌, (यत्‌.मंडजीरम्‌), . त्वच्चरणारविन्द- . 
. “विश्लेषदुःखात्‌ इव--स्वच्चरणोत्पलवियोगकष्टादिव, बंद्धभोनश--ति:शब्दम्‌ । . 


एलोके$स्मिम. रूपकालङ्कारः उत्रेक्षालङ्कारएच स्तः 
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"` हिप्पणी--विचिस्ता--दू हते हुए । वि+ चि + लट्‌ = शत्‌. । विचिन्वन, 


क 3 , 


तेनः। बद्धमौचम्‌--चुपचाप, शान्त । मुनेः भावः मौनम्‌ । मुनि +- अण्‌! वद्ध 


` तं येन तत्‌बद्धभोनम्‌ (बहुब्रीहि संमास) । कहने का तोत्पयं यह है किं मौन ˆ | 
` - रहना मुनित्रत है । ऐसा प्रतीतं हो रहाःथा. कि भानो तुम्हारे नुंपुर ने मुनि- | 


` ब्रत धारण किया हो । नूपुरम्‌-- पायल । “मञ्जीरोनुपरोऽस्त्रियामः इत्यमरः 


. त्व रक्षसा भीरु.! यतोउपनीता त, मार्गमेता: कपया: लता मे।. . . 
` अदशयन्वक्तुमशक्नुवत्यः. ,  शाखांभिंरावजितपल्लवाभिः॥ २४॥ 


अन्वये--भीर त्वं रक्षसा यंतः अपनीता तं मार्ग वत्तम्‌ अशर्वनुवत्य 
एता: नता; आवंजितंपल्लुबाभिः शाखाभिः कृपया मे. अदर्शयन । `. 
. 'शब्र्दाथ : भीर--हे भयशीले ! त्वम्‌--तुम, रक्षसा--राक्षस रावण. | 
"के द्वारा, यंतः--जिससे अर्थात जिस मार्ग से अपनीता--हर कर ले, जायी `. 


~ ` गयी, तं मार्गम--उस मार्ग को, ` वक्तम भशक्नुवत्यः--बोलने में. असमथ; 
` एताः लता:--इन- लताओं ने, 'आवजितपल्लवामिः शाखाभि:---नत 'पल्लवों 


` वाली शाखाओं से, कृपया---कृपाकर मे---मुझ, अदर्शयन 


गमन--मार्ग रास समज्रोधयन, 


` , अपनीता--अपहत्ता; तम्‌--अमुम, मार्गम--पन्यानम, 


3 


व्या —दिखलाया॥ : 


भाषानुबार--हे भयशीलेः! तुम राक्षस रावण के द्वारा जिस मार्ग ते. . 


. हर कर ले जायी गयी, उस भागं को बोलने में असमर्थ इन्‌ लताओं.ने'नत- ` 


पल्लो वाली: शाखाओ से कृपाकर मुझे दिखलाया | 


संस्कत-व्याख्या- - " , क Sh 


वक्त म्‌ अशक्नुवत्यः लता आवजितपल्लवाशि. शाखाभिः सीतायाः, ` ` 


इत्यस्य' वणन. कविना कृतम अस्मिन श्लोके- 


भी रु--मंयशोले !, त्वम--भवतौ *रक्ष्सां--रावणेन, यतं:--येन-पथा; 


वक्त म--कथ यितुम, - १ 
अशवनुवत्यः--असमर्थाः एताः--इमाः, लता -चलल्यः मउ मल्या चि कल 
` ` >उनेमितकिसलयामि:, शाख/भि--विटपे: दयया 
... अर्दरशयन्‌--असु-चयन्‌ इत्यथः, ` '/ २ सा 


अत्रोत्रेक्षालद्भारः । 
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हिप्पणो---रक्षसा--राक्षस (रावण) के द्वारा ।' _'यातुधातः पुण्यजनो 


इति मागे: । मार्ग -- घन) अदर्शयन---द्विखाया,' सूचित किया | भाव यह 


है कि लताओं ने अपनी शाखा-ख्पी हाथों से तुम्हारे अप्रहरण का मार्ग > 


सूचित. किया । 


र्त मृग्युर्च . ` दर्भाङ कुरनिव्येपेक्षास्तवागतिञं समवोधयन्माम्‌। 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि ॥ २५॥ . 


` अन्बय--दर्भाङ कुरनिव्यंपेक्षाः-मृग्य उप्पक्ष्मराजीति... विलोचनाति ' 


दक्षिणस्यां दिणि व्यापारयन्त्यः तव अगतित्ञं मां समबोधयन्‌ ।' ` ` 
शब्दार्थ--दर्साङ कुरनिर्व्यपेक्लाः--कुश के अंङःकुरा को खाने में निस्पृह, 


,मृग्य:--+हँरिणियों ने, उत्पक्मराजीनि विलोचनानि--उठी हुई पालको वाली , ` 


खो को; दक्षिणस्यां: दिशि व्यापारयन्त्वः दक्षिण दिशा की ओर करके. 


. ` तत्र--ुस्हारी अगतिज्ञस- -गर्ति को (त्र; जानते वाले: अर्थात्‌: साग कोत. 
" जानने वाले, माम्‌--मुझे (मार्ग); समबोधयन-<बता दिया - 


भाष्ानुवाद--कुश के अडकुरों को खाने में निस्पृह हरिणियों ने उठी 
“हुई पलकों वाली.आँखों को दक्षिण दिशा की ओर करके तुम्हारी गति को 
त्त जोनमे वाले अर्थात्‌ मार्ग न जानते वाले मुझे (मार्ग) दता दिया । 
संस्कृत-व्याख्या- ` हु 

मृग्यो$पि सीतायाः गमनम, राम निरदेशयन! इत्यस्य वर्णनं कविता 


`. कृतं. श्लोकेऽस्मिंन्‌-- ``: ` पि 
` ` ` दर्भाङ कुरनिव्यपेक्षाः--केशाड कुरनिस्पृहा मृग्यः--हरिण्यः, उंत्क्ष्म- . 


~ ३नऋंतो'यातुरक्षसी' इत्यमरः मागेम्‌--मार्ग को । माग्यंते संस्यते पादेन ' . 


4 


रा्रीनि-~उंदगतनेत्रलोमरांजीनि विलोचनानि--तेन्नाणि; दक्षिणस्यां दिशि ` 


« --दक्षिणदिग्विभागे,. व्यापारयन्त्यः प्रयत न्त्यः; तव--ते; - अगतिज्ञम्‌-नं 


गतिज्ञुम्‌, गत्यनभिज्ञम्‌ इत्यथः ।  मास्‌-ररामम, समबोधयन्‌--सम्यक 


` अंबीधयन्‌ . ` ` 
िप्पणी--मुग्यः-दरिणियां । मूंग ॐ डोष्‌.= मृगी । प्रथमा विभक्ति, . 
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, - बहुवचन--भृग्यः । : महाकवि कालिदास ने मृग को प्रयोग न कर मृगी का 
“प्रयोग किया है । भाव यहं है कि मृगियाँ स्त्री दाति के होने के कारण सोता 


के प्रति विशेष सहानुभू।त रखती थीं। इसलिए खाना-पीना छोड़कर राम 
को इशारे से मार्ग बंताने लगी । छ 


-एतद्‌गिरेर्माल्यवतः पुरस्तादा विर्भवत्यम्बरलेखि श्वुङ्गम्‌। 

«रव पयो यत्र घत्तैमैया च त्वद्विप्रयोगाश्र सम विसृष्टम्‌ ॥,२६ ॥ 

«« - ‹ भन्बय--अम्वरलेलि माल्यवंत: गिरेः शुद्ध मं एतत्‌ पुरस्तात्‌ आंविभेव॑तिः। 

, अथ घनः नवं: पयः मया त्वंद्विश्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्‌ ॥ '. .'. .: 

न शब्दा थ--अस्बरलेखि---आकाशु को स्पर्श करनेवोला, माह्यवतः गिरे 
हे ¬ माल्यवान्‌ पर्वत का, श्वज्धमू--शिख र, एतत--यह,. पुरस्तात--आणगे, 

,“-:. ,भाविभवति--प्रकट हो रहा है अर्थात्‌. क्रमशः दीख रहा है। .यत्र--जहां 

“” (शिखर पर) घनेः---बादलों ने, नवं पय:--नया जल, (और) . मया--मैँने, 

उ त्वद्विप्रयोगाथु- तुम्हरे चिरह 

`. - बरसाये थे। :.. ” 

` - . „` “माषानुवाद--आकाश को स्पशं करने 

` यह सामने प्रकट हो रहा है अर्थात्‌. क्रमश 

` “- ` धादलों नें नवजल और मैने तुम्हारे वि 


वाला माल्यवान पव॑त का शिखर 
दीख 'रहा. है। इस शिखरं,पर 


रह में आँसू को, समंम---साथ, विसृष्टम्‌ ; 


५११ 
५ 


। 


[ ५ q 


रहं में 
संस्कृत व्याख्या. . . ह में आंसू एक साथ हो वरसाये भे। | | 


* माल्यवतः पवृंतह्य वर्णनं करोति-.. . , - ` ` 
'अम्बरलिखि--अन्रङ्कषम्‌, माल्य 
आविर्भवत्रि--दृष्टिगोचरं 


. भवति, यज्ञ--शिखरे, घने नम्‌, पय भय 


मेषे नवम्‌¬-नुतः 


परिव्यक्तम्‌। . 


bs वेतः--एतन्नामकस्य, गिरेः--पवंतस्य, 
` - ` शशञ्भम्‌--शिखरर्म्‌, एतत्‌ दम्‌, पुरस्तात्‌ अग्रे, 


-. रामेण, त्वद्विप्रयोगाश्र | 
3 पू नमयोगाथु--त्वद्वियोगाथु, समम्‌--युगपत्‌; . विसृष्टंमू--- 9 
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(व) ४०860 27 
` वाल्मीकि ने. भी माल्यवान पवत पर राम के निवास करने कां-संकेत किया 
है.। समम-->साथ छोड़ा । यह अव्यय है । 'साक साध. सम सह इत्य्रमरः॥ . `` - 
विसृष्टम्‌--विं +- सृज्‌ +क्त। ` `` 
गन्धरच . . धाराहतपल्वलानां . .. कादम्बमर्घोद्गतकेसरं च: :, 
स्निग्धाइच केकाः,शिखिनां बभूवुयेस्मिन्नसह्यानि विना त्वया में ॥ २७॥ 
६५ अन्वय---यस्मिन्‌ घ्राराहृतपल्बलानां गन्धश्च, अर्धोद्गतकेसर कादम्बं ..-. 
चः शिक्षिनां.स्निग्धा: केकां: च, त्वया बिना में असह्यानि बंभ्ुवुः-। Ne 
` _शब्दार्थ--यस्मिन्‌--जिस शिखर पर/धाराहंतपल्वलानाम्‌--वर्षा की , 
. घाराओं से ताडित पोखरों की," गन्घ:--सोंधी. गन्ध, ` अर्धोद्गतकेसरम-- ' : 
- - अर्धविकसित केसर वाले, कादम्बम-- कदस्बेपुष्प, 'चे-और, शिखिनां. `` ` ; 
` स्निग्धाः केकां:--मयूरों के मधुर टें-ट शब्द, त्वया विना--तुम्हारे बिता, ' » 
.' मे--मुझे, असह्यानि. बभूवुः-=-असह्म हो गये ।  ,- ` हि) 
आषांनुवाद--जिस: (माल्यवान्‌ पर्वत) के. शिखर, पर वर्षा की धाराओं .: `: 
_... से ताडित पोखरों की सोंधी गन्ध, अर्धविकसित केसरवाले कदम्बपुष्फे और : . - 
. ° अयूरों के मधुर टें-ट शब्द तुम्हारे बिना मुझे असह्य हो गये, . FE 
` संस्कृत-व्याख्यां-- . .- JN 
` ` राम: सीताम्प्रतिं अभणत्‌ यत्‌ तव वियोगकाले धा राहतपल्वलानां गर्धः, .-. हे 
` अर्धविकसित कदम्बपुष्पं तया शिखिनां मधुरोः केकाः असह्याः बभूवु इति... 
` ` वर्णनमस्ति श्लोकेऽस्मिन्‌... .„ -. « 
| . “यस्मिन---माल्यवतः शिखरे, धा राहंतपल्वलानाम:--जलवषंण, -ताडि- 
` ` - ताल्पसरसाम्‌, गन्धश्च--आमोदश्च, 'अर्घोद्गतकेसरम---अर्धेविकसित्‌र : 
. : किव्जल्कम, कादम्बं च-"कदम्बघुष्प च, शिखिताम-मयूराणाम्‌, स्निग्धा: ¬. . 
मधुरा:, केकाः च-:ध्वनंय: च, .त्वया--भवत्या, विन्ना-रझृते, मे-यममा ` ' 
`. “अ्रसह्मानि--त सह्यानि, बभुवु:--अभवन्‌ । Sa 
Ps ५, ` अ>अंत्र विनोक्तिरलङ्भारः।' . : 
टिप्पणी--घा राहतंपल्वतानाम्‌-वर्षा से. ताडित (सिक्त) हुए छोडे 
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तालाबों (जो ग्रीष्मह़ाल में सूख जातेःहैं) को । वेशन्तः पल्दलं चाल्पसरः । डर 
., “इृत्वमर: 4 त्वंया.मिना-तुम्हारे बिना ।. यहाँ 'पथखिनानानाभिस्तृतोयाश्य- | 
तरस्याम इस सूत्र से 'विना' के योग में तृतीयो, विभक्ति हुई ।. “केका 
मयूरों की वोलियां । “केका, मयूरवांणी स्यात्‌? इत्यमरः॥ र 
पूर्वानुभूत॑ .स्मरता ` च : यन्नः, कम्पोत्तरं.. भीर्‌ ! तवोपगूढ़म्‌। | 
गुहांविसारी्यतिवाहितानि मया कथञ्चिद्धनगजितानि ॥| २८॥ 
` अन्बय--भीद  ,यभ्ु च.पूर्वानुभूतं तब कम्गीत्तरऽउपगूढं स्मरता मया 
गुहाविसारीणि घनगजितानि कर्थाञ्चद्‌ अतिवाहितानि। ' ` .. ., `¦” 
शब्दा्थ--च--और, भीर हे मयशील !-. ५५--जहां. (माल्यवात्‌ | 
पवत के शिखर पर), पूर्वानुभूतमू--पूर्व अनुभुत, तृवे--तुम्हारे, कम्पोतंरम्‌ 
उपगुढम्‌---अतिकम्पनयुकत आलिङ्गन को, स्मरता--स्म रण करते हुए, मग्र 
`ते, “गुहाविसारीणि--गुफाओं मे (प्रतिध्वनित होने से). बढ़े हुए, घत 
' ग़जितानि--मेघ-गर्जनों को, कथड्चित-- किसी तरह. यांनी बंडे कष्टं से . 
अतिवाहितानि-एब्रिताया अर्थात्‌ सहन किया । 0 । 
माषानुवाद--आोर.भी, हे भयशोले ! जहाँ पूर्व अनुभुत तुम्हारे अति 
कम्पनयुक्त आलिज्ून को स्मरण करते. हुए मैंने गुफाओं में. (प्रतिध्वनित होने 


से) बढ़े हुए मेघ-गर्जनो को किसी.त 
संहन किया । ' रह यानी वडे कष्ट से बिताया अर्थात 


EK - सर्क्ृत्‌-ऽ्याइथा-- 43 र A 20720 27 822 Se £ 

| ... “यामः सोतामकथयत्‌ यत्‌ तव विरहकाले. मेघध्वनयोर्शप अस्या: 

: . जाता, इति वर्णन दृश्यतामत्र--. : 

,' -भीरु--दे मयशीले !' . य॒त्र-माल्यवत: शिखरे,  पुर्वानुभूतम- पव! 
सीताहरणात्‌ प्रक्‌ अनुभुतम्‌अनुभवविषयीकृतम, तव---ते, कम्पीत्तरम | 


क उपपुढमू--पगृहनम्‌, आलिङ्गनम्‌ इत्यथः स्मरता-- | 


` च्यायता, मया--रामेण, गुहाविसारीणि--गुदा क्त 
शीलानि, घनगजितानि--मेघणजं सु कन्दरासु विसारीणि प्रस 


> नात्ति, कथञ्चित--केनापि अर्ति 
वाहितानि--यापित्रानि, केशेन गमित य FR 
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रिप्पणी --घनगजितानि-. मेघ-गर्ज नों को । गज, + बत--गंजितानि । 


` घनानां' गजितानि , (षष्ठी ..तत्युख्य ,समास) १ अतिंबाहितानि--विताय़े । 


अति+वह +णिच्‌ +क्त। .. `` २ 
आसारंसिक्तक्षितिबाष्पयोंगांन्मामक्षिणोदत्र विभिन्नकोशै: । 
विडम्व्यमाना. नवकन्दलेस्तें ` विवाहधूमारुणलोचनश्रीः ॥ २६॥ 


अन्वय--यत्र मांता रसिंक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌ विभिश्चकोशेः नवकन्दलः . « 
.“ विङम्ब्यमाना ते. विवांहधूमारुणलोचतश्रीः माम्‌ अक्षिणोत्त.। ah 
शवदार्थं यत्र ˆ जहाँ. (माल्यवान्‌ “पर्वत के शिखर पुर), भासारः : , 
““सिक्‍तक्षितिबाष्पंग्ोगात्‌्+- वर्षा - की ` जलंघारांभों. से सिञ्चित पृथिवी- से 


निकलती हुई भाप कें सम्पकं से,विमिन्नकोशेः नवकन्वलः-- विकसित कलियों 


. चाले कन्दली के नवपुष्पों का, “विंडम्ब्यमाना- अनुकरण क्री जाने घाली, ते- - 


. तुम्हारी, विबाहधूमारुणज्लो चनश्री -_विद्राह कालिक (हवन) के घुओं से लाल 


नेत्रो की शोमा ने; माम--मुझे, अक्षिणोत्‌--पीड़ित किया । « 


भाषानुवांद--जंहाँ वर्षा :की जलघाराओं से सिञ्चित, पृथिदी से 
निकलती हुई भाप. के सम्पक से विकसित कलियों वाले. कन्दली के नवपुष्पों 


.« द्वारा अनुकरण की जाने वाली बिवाहंक्रालिक' (हवन) ` के + दूम से तुम्हारे 


लाल नेत्री की शोमा ने. मुसे पीड़ित किया ।. ... ... RR 
` संस्कृत-व्याख्या-- . | Si 


: ` «रामः- विरहे सीतायाः नवकन्दलीपुष्परूपनेत्रयों स्मरणेत्र कष्ट्रमनु मवत्‌ 
इत्यस्य वर्णनं कविना कृतं श्लोकेऽस्मिन्‌ `` ` 


'. यत्र-माल्यवतः स्य आसाररसिक्तंक्षितिवाप्पंयोगात-धारासम्पात- ` ` 


सिञ्चितधराबाष्पसम्पर्केत्‌, ˆ ˆ विभिन्नकोशेः--विशेषेण प्रस्फुटित ङ्रुडमलः, ` 
-नवकन्दलैः--नूतन कन्दली पुष्प, विंडम्ब्यमाना--अनुक्रियमणा, ते-तव, ` 


- वियाहघूभा रुणलोत्रनश्षी:--विवाहस्य पाणिग्रहकालस्य यः. घुस; तन अरुणा 


“षत रक्ता लोचनयोः. नेत्रयोः श्रीःशोभाँ, माम्‌ञञरामम्‌। अक्षिणोत == . ` ` 
, अंपीडयत |. . `. “ PIERS 


« ५ 


, अन्न स्मरणालङ्कारः। 
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(२३६ ) 
टि्प्पणी--आसा रसिक्त क्षितिवाष्पयोपात्त-- वर्षा, की. घारा के गिरने 


/ से सिबत पृथिवी के बाष्प के संसर्ग से । .. 'धारासम्पात आसार: इत्यमरः ।.' ' 

-  सिच्‌तःक्तन्नसिक्त। . आसारेष सिक्ता (तृतीया तखुरुष समास), तादुशी | 
:... “क्षितिः, तस्याः बाष्पः तस्यः योग: (षष्ठी तत्पुरुषः समास), तस्मात्‌ । - यहाँ: ' 
__ "हेतौ पञ्चमी'.से पञ्चमी विभक्ति हुई । _विमिन्नकोशेः--विकसित कलियों' ` 


वाने ।.बि+ भिद्‌ + क्त= विभिन्न ।  विमिन्ताः कोशाः येषां तापि (बंहुन्री हि. | ; 


. हुरावतीर्णा पित्रतीव बेदादमूि प्रम्पासलिलानि दृष्टि:.] ३०.। | 
अन्वथ---उपान्तवानीखनोपंगूढानि आलक्ष्यपारिटलदसारसानि अमूनि" , . 


` ` सम्पासलिलानि दुरावतीर्णा (मे) दृष्टि: खेदात पिदति इद । 


५ शब्दार्थ--उपान्तवानीखनोपेगूढानि--तेटःपरान्तः में वेत के वन से] 


. . आच्छादित, .आलक्ष्यपारिप्लवंसारसाति--कुछ-कुछ दील पड़ने वाले चंचल' रर 
` सारस पक्षियों से युक्त, 'असूनि पम्पासंलिलानि--इस पस्पा-सर के जल को ' 
` 'हुराबतीणो--दूरः से पड़ने वाली, (से--मेरी), “दृष्टि दृष्टि, खेदात्‌ पिबति'-: ¦ 


श्व--मानों-खेद से.पी रही है।. ... : न 

` ` भाषातुवाद--तट-प्राल्त में वेत के वन से आच्छादित; कुछ-मुछ'दीख ' 
पड़ने वाले चंचलःसारस पक्षियों से युक्त इस पम्पासर के जल को दूर से पड़ने... ' 
घाली (मेरी), इष्टि: मानौं खेद से.पो रही है । 


` संस्कृतःष्याष्यो-ऽ , ` ` `... 


|... पुम्पासरसेः जलस्य वर्णन करोति-- : - - । 
उपान्तवानीखनोपगूढानि--तटप़ान्तवज्युलकांननंच्छन्नाति, आलक्ष्य- ... 


„= पारिप्नवसारसानि = ईषद्‌ दृश्याः पारिप्लवाः ` चञ्चलाः सास्सा: सेषु ठाति, * ` 
. 'अमृत्ि--एतानि, पम्पासलिलानि=सम्पासरो जलानि ढुरात्‌ खुददुरात्‌ 
..  जबतीणं--प्रतिता, (मे-मम) दृष्टिः, बवेदात्‌-_कष्टात, पिबति इव--पाने 
ह "करोति ह्व, कुतूहलेचं. पश्यतीब इति भावः ॥ - .. A SDA येगर जै 2 । 


* : 006, Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri, Gyaan.Kosha i | 


Ct 


= a (09०). 
टिप्पणी--खेदात्‌ .पिवढीव--मानों खेद से. पी रही है । पुष्पक विमान 
पर स्थित राम को दृष्टि दूर तक जाकर पम्पा-सरोवर के... जल तक पहुंचती . 
है । अतः थक जाती है । श्रान्त व्यक्ति का जल पीना स्वाभाविक ही है. ।.. 
` इसलिए दृष्टि मानों श्रमाधिकजन्य तृष्णा से जल . पी रही है। कहने का.. 
तात्पर्ये यह है कि राम की दृष्टि बड़ी अभिलाषा 'क्के साथ एकटक से देख : . 
रही है। पा +लट्‌+ति।. द रर टर 


अत्रावियुक्तानि रथाङ्गताम्तामन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि 2 
दृन्द्वाति दूरान्तरवतिना ते मया प्रिये ! .सस्पृहमीक्षितानि ॥३१॥. 
` ` झन्वय-- परिये! अत्र अन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि अवियुक्तानि रथाङ्ग. 
नास्मा इन्द्वानि ते दुरान्तरवतिना मया सस्पृहम्‌, ईक्षितानि। ` ` 
शबदार्थ----प्रिये--हे.प्रिये ! अन्न--यहाँ (पम्पासरोवर पर), अन्यो- _ 
न्यदत्तोत्यलकेसराणि-- एक दूसरे को कमल-केसर देने वाले, अवियुक्तानि-- . 
वियोग रहित, रथाङ्गनाम्नां न््रानि--चकेदा-चकवीं के जोड़ों को, ते-- 
तुम्हारा, तुमसे; दूरान्तरवतिना- बहुत हर में .रहने वाले; मंया--मैंने, ” ` ` 
सस्पृहम--वड़ी अभिलाषा के सार्थ; ईक्षितानि--देखा था । 0 
`: स्ाबानुबादे-हे प्रिये ! यहाँ एक दुसरे को कमल-केसर देने वाले . , 
तथा वियोग रहित चकवा-चकवी के जोड़ों को तुम से बहुत दूर में रहने ` 
वाले मैंने वडी अभिलाषा:के-साथ देखा था । न 
संस्कंत-व्पाख्या-- , 
५ „ ` अवियुक्तानि चक्रवाकमिथुनाति वर्णयति ` . ` 
`. प्रिये--हे प्रिये !, अन्न--पम्पासरोवरे, अग्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि--;- 
परस्परसमपित कमलकिळ्जल्कानि, अविदयुक्तानि=न वियुक्तानि, -रथाङ्गताम्तां 
दन्द्रानि-—चक्रवाक मिथुनानि, ते-- तव. दूरान्तरवतिना `` सुदूरस्थितेन, मया .- 
रमेण, सस्पृहृम्‌-- साभिलाषम्‌) ईक्षितानि-दृष्टानि ।, म 
िष्पणो ---दूरान्तरबतिना--बहुत दुर में स्थित । सस्तेहम्‌-स्तेह ` 
पूवंक । स्पृहया सह वर्तमानम्‌ । (बहुब्रीहि समास) । . RR का 
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` ईक्षितानि--देखे गये। इस्‌ + कत्‌ । कवि का यहं कथन प्रसिद्ध है कि 
- ) रात्रि में चकद्रा-चकवी एक दूसरे से विलग होकर क्रन्दन. करते हुँ । सूर्योदय 
` होने पर आपस में मिलि जाते हैं। सूर्यास्त से फिर यह क्रम चलता रहता . 
है! "उक्त शलोक भें राम चकवाचकवी की संयोगावस्था का अवलोकन ` 
करते हैं। उन्हें देखकर उनके अन्त:करण में अभिलाषी : होती. है कि इनके 
दुःखों की रात तो समाप्त हो गयो । पर, मेरे दुःख कव. समाप्त होंगे ? 
बाज मेरी भिया'होती: तो मैं भी इसी तरह केसि-हीडा करता । 
, इमां लयात बन चः तन्वीं स्तनाभिरामस्तबकाभिनम्राम्‌ । 
- त्वत या परिरब्धुकाम: सौमित्रिणा साश्र रहँ निषिद्ध: ॥३२॥ 
. „ .जैन्वय--(कि) च स्तनाभिरामस्तवका भिनञ्जां इमां तन्वीं तटाशोक- ` 
लतां त्व॒स्प्राप्तिबुद्ध्या परिरब्धुकाम: साश्रु: बह सौमित्रिणा निषिद्धः । 
- › शङ्वा थे--किङच-¬कौर.-भी स्तत्ताभिरामस्तः -; 
कक पागा स्तबकाभिनज्राम्‌--स्तन ` 
5 पक के गुच्छों से झुकी हुई, इमा तन्वी तटाशोकल्ताम्‌ ¬=. 

र अशोकलता को, , खत्मातिबुदृष्या--ु्हें पा गया हुँ' 
यह समझकर; ' क्खुकाम:- न्भालिगत, करने ' की इच्छा वाला, साश्रु:-- 
अश्चुयुक्त;;अहम्‌--पै, सोमित्रिणा---लक्ष्मण द्वारा, निषिद्ध;:--रोका गया |; 

भाषानुबाद--ओर भी, स्तन के समान सुन्दर गुच्छो से इ ; 
.फूलों के गुच्छों से झुकी 
दा पतली तटस्थित अशोकलता को, "तुम्हें पा गया हैं” यहु. सम्रझकर 
आलिङ्गन करने की इच्छा बाला, अश्षूयुक्त मैं; लक्ष्मण के द्वारा रोका गया। 
संस्कृत-व्याख्था-  . ` £ 
, ` “बिरहे अशोकलतां विलोबग्न रामस्य सीत बो बल 
| रह उ T गयाः. श्रमः जातः. 
वर्णनम्‌ अस्मिन्‌ श्लोके वर्तते-- ` क क क 
य किञ्च, स्तना भिरामस्तबकाभिनम्राम्‌--कुंचकान्तमुच्छोवतताम्‌, इमाम्‌ 
उ एताम्‌ , तस्वीम-सुक्ष्माम्‌, तटाशोंकलताम्‌---(पम्पासरस:) कूले स्थितां 
बुञ्जुललतामु, त्वत्माप्तिबुदुष्या---तव प्राप्ति; मिलन जाता इति. बुद्ध्या 
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` विचारेण, परिरन्धुकामः-समालिङ्गितुमिच्छुः, साथ :--मंश्रू सहितम्‌, भहंमू 
—रामः, -सौमित्रिणा--लक्ष्मणिन, निषिद्धः - निवारितः । 
श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कारश्च स्त: । 
टिप्पणो--तन्वी--पतलीं । राम को « भ्रम होने का यह कारण-था 
कि अंशोकलता सीता की तरह पतली: थी । तनु + ङीष्‌ ः तनी, ताम्‌ :॥ 
परिरव्धुकामः=आलिङ्गन करने की इच्छा वाला । परिन- रभ्‌ +तुसुन्‌ ` ` 
= परिरव्धुम्‌ ।, परिरव्धु कामः'यस्यःसः परिरव्धुकामः (बहुब्रीहि समास) ` 
अमुविमानान्तरलम्बिनीनां शरुत्वा स्वनं काञ्चनर्किङ्किणीनाम्‌ ` 
. प्रत्युद्ब्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङमक्तयस्त्वाम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय-~-विमानान्तंरल|म्बनीनांकाञ्चनरकिङ्किणीनां स्वनंश्रृत्वा- खमुत्प- ` 
: तन्त्यः अमूः गोदावरीसारसपङक्तयः त्वं परत्युदब्लजन्ति इव.।,. .. . 
शब्दार्थ--विमानान्तरलम्मिनीनाम्‌--विमानः के, स्थान-स्थान पर . 
लटकती हुई, काञ्चकिङ्चिणीनाम्‌---सुवणे निमित-छोटी-छोटो घंटियों,की, 
स्वनं श्र्‌ त्वा--ध्वनि सुनकर; . खम्‌ उत्पतस्त्यः¬ आकाश में उडती हुई, 
, 'असूं!=-ये, 'गोदावरीसारसपङक्तयः--गोदावरी नदी के सारसो की पंक्तियाँ, 
त्वां प्रत्युदब्रजन्ति इव--मानों तुम्हारी अगवानी करने के सिए आ रंही हुँ। 
` भाषानुवाद--विमात के स्थाने-स्थान गर. लटकली हुई सुवर्णनिमत 
छोटीं-्छोटी घंटियों की ध्वनि सुनकर भाकाश' मे उंड्ती हुई कि गोदावरी, , 
“नदी के सारसो की पंक्तियाँ मानों तुम्हारी अगवानी करने के लिए भा रही 
। " * र ] र 
र ब Zoli BR $ 
भ्‌ ` ':सारसानां वर्णन कविना कृतं शलोकेऽस्मिः। 
. - क्षराम:सीतां.कथयति--.. ` |; ' “६ ६६ 
___ विमानास्तरलम्बितीनाम--विसानस्य वायुयानस्य अस्तरेषु अवकाशेषु . 
_ सम्वन्ते आश्रयन्ते याः तासाम्‌, काळ्चनकिक्छिणीनाम--सुवर्णेनिमितक्षुंद्र- 
घण्टिकानाम्‌, स्वनम्‌---ध्वनिम्‌, श्रुत्वा--आकण्यं, खस्‌--गगत्तम्‌! उत्यतन्त्यः 
-उड्टीयमानाः, अमु;--इमा;, गोदाव रीसा र्‌सपड_ क्तयः-गोदावरीनदीपुष्करा- 
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इव। . 
अत्रोत्रेक्षालद्वारः । 


ह्वालयं:, त्वाम्‌--सीताम्‌, प्रत्युद्व्रजन्ति इव--स्वागताय सम्मुखे आगच्छन्ति 


४ „ ` टिप्पणी-प्रत्युदत्रजन्ति--अगवानी करती हैं। प्रतिञ-उद्‌ +-लद्‌ | 


(प्रथम पुरुष बहुवचन) : कहने का तात्पर्य यह है कि किकिणियों की ध्वनि 
का श्रवण करने पर सारसों को अपने झुण्ड का शब्द ज्ञात होता है.। बत 


वे उस ध्वनि का अनुसरण करने: हेतु ऊपर की ओर उडते हैं। ऐसा भान | 


होता. है कि वे मानों तुम्हारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। . 
,' खम--आकाश में;। 'नभः खं श्रावणो नभा: इत्यमरः। .. 
एषा -'त्वया पेशलमध्यंयापि घटांम्बुसंबधितबालचूता। - 
आनन्दयत्युन्मुखकुष्णसारा दृष्टा चिरात्पञ्चबटी मनो मे ॥३४॥ 


हन्वय पेशलमध्यया अपि. त्वया घटाम्बुसंवधितबालचूता उन्मुख 


कृष्णसारा चिराद दष्टो एषा पञ्चवटी मे मनः आनन्दयति । 


शब्दार्थ _ पेशलमघ्यया अपि -- कृशकटि होते हुए भो, त्वया--तुम्हारे | 


द्वारा, घंटाम्बुसंवाधितबालचूता--घड़ेः के.जल.से सींच-सीचकर. बढ़ाये गये । 
आम के छोटे-छोटे वृक्षों वाली, उन्मुखकृष्णतारा--ऊपर को ओर मुंख किये | 
हुए इष्णमृगों वाली, चिराद्‌ दुष्टा--विरकाल के बाद देखी गयी,. एषा | 
पञ्षवटी--यह पञ्चवटी, मे-मेरे, मन:-मन को, आनन्दयति--आनन्दित , 


कर रही है। 
भाषानुवाद- कुशकटि होते हुए भी तुम्हारे द्वारा घड़े के जलः से 


सींच-सींचकर बढ़ाये गये आम के छोटे-छोटे वृक्षों वाली, ऊपर की ओर | 
मुख किये हुए कृष्ण सार (चितकबरे मृग) वाली, चिरंकाल:के: बाद देखी | 


गयी यह पञ्चवटी मेरे मन को आनन्दित कर रही है।  ' : 
` `'संस्कृत-व्याहया-- पु उन 
पञ्चंवट्याः वर्णनं करोति कवि 


पेशज्रमध्यया अपि" पेशल कान्तं मध्यं कटि; यस्याः तदिश्या अपि, त्वया 
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अवस्या, घटाम्बुसंबधितवालचूता-धटनाम्बुमिः कलशवारिमिः संवधिवाः 
. हृस्व रसालवृक्षाः यत्र तादृशी, . उन्मुखकृष्णसारा--उन्मुखाः अस्मदभिमुखाः 
कृष्णसाराः कृष्णकुरङ्गाः यत्र तादृशी, चिरात्‌--बहुकाल्तादनन्तरम,, दृष्टा 
` = भाबलोकिता, . दृष्टिपथः मागता इत्याथंः। मे- मम, मनः-चेतः; 

आनन्दयति -आह्नादयति । 

_, टिप्पणी -पञ्चवटी--वह्‌ स्थान जहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण 
के साथ दण्डकारण्य में स्थायी रूग.से पर्णशाला. बनाकर निवास किया था ।- 
पञ्चानां वटानां, समाहारः (पञ्चवटी.+ डीपू) --पञ्चबटी । अश्वत्थ, 
भामडक, विल्व,वट और अशोक--इन पाँच वृक्षों की समुदाय को 'पञ्चवटी' 
.कहते हैं । चिरात्‌ दृष्टा-बहुत :दिनों के बाद: देखी गयी । -'चिरात्‌" ` 
“सप्तमी ५अ्चम्यौ कारकमध्ये’ सूत्र से पञ्चवटी विभाजित हुई । , यह 
पञ्चवटी का विशेषण है | के ज 

. अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरङ्गवातेन . विनीतखेदः ।. 

` रहस्त्वदुत्सङ्गतिषण्णमूर्घा , स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः ॥३५॥ 

, अस्वय->अत्न अनुगोदं मृगया निवृत्तः तरङ्गवातेनः बिनीतबेदः रहः . 
त्वदुतसङ्गनिषण्णमूर्घा (सन्‌ अहं) वानीरगृहेखु सुप्तः'(इति) स्मरामि । 

शब्वाथ--अत्र--यहां (इस पञ्चवटी में), अनुगोदम्‌-गोदाव्ररी नदी 
के पास, मृगया निवृत्तः-शिकार से लौटकर, तरुद्धवातेन--लहरों की(शीतल) 
वायु से, विनीत खेदः--थकान मिटाकर, रहः-एकन्त में, त्वढुतसञ्गनिषण्ण- 
मूर्धा संनू--तुम्हारी गोद में सिर को रखकर, वानीरकुण्जेषु-बेंत के कुञ्जो. 

` में, सुप्त:--सोया करता था, इति- यह, स्मरामि--स्मरण कर रहा हुं । 

: भाषानुवाद--यहाँ (पञ्चवटी में)गोदावरी के पास शिकांर से लौटकर 
और लहरों की (शीतल) वांयु से थकान मिंटाकर (मैं) एकान्त में तुम्हारी 
गोद में (अपना) सिर रखकर बत. के कुञ्जों में सोया करता था, यह स्मरण 
कर रहा हूँ। .. | ४ 
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- संस्कृत-व्पासया --- 


_ *राम:,पंञ्चवट्या:-निवास-कालस्य सुखस्य स्मरणं करोति! 'इति वर्णन | 


श्लोकेऽस्मिन्‌ दृश्यताम्‌ 


अत्र--पञ्चवट्याम,अनुगोदम --गोदावर्थ्याः समी पे, मृंगयां निवृंत्तः- । 
आखेटप्रत्यागत:, तरङ्गवातेन-- बी चिवायुना, विनीतं खेद:--अपनीतश्रंमः, | 
रहः-एकाम्ते, त्वदुत्संज्जुनिषंण्णामूर्धा - तंव उत्सद्धे:क्रोडे निषण्ण; निवष्टः ' म 
मूर्धा शिरः येनतादृशः' (सन्‌ अहम्‌), वानीरकुञ्जेषुः--वञ्जुल गेहेषु, सुप्तः . 


प्रसुप्तः, इति, ` स्मरामि-्मंरणं करोमि । ` स्मृतिपथमानयामि इति भावा । 


` टिप्पणो--अनुगोदम्‌--गोदांवरी के समीप । - गोदावर्य्याः संमीपे इति 
अनुगोंदम_। अत्र 'अंनुयंत्समया” इति सूत्र ण अव्ययीभावसमासः । स्मरामि-- 
स्मरण करता हूँ। स्म्‌+-लद्‌ + उत्तम-पुरुंष + एकवचन । “यहाँ इति’ इस 
_- पद का अध्याहार करके वाक्याथं को 'स्मरामि' का कम  मांन लेना चाहिए 
यानी “मैं” जो शयन करता था, उसंका स्मरण हो रहा है। 
` भ्रभेदमात्रेण :पदान्मघोनंः 'प्रश्रःशयां यो: नहुषं चकार। . 
तस्याविलाम्भः परिशुद्धिहेतोभो'मो मुने: स्थानपरिग्रहोऽयेम्‌ ॥३६॥ 
` जन्वय--यः ' अभेदमाजरण नंहुषं मधोनः पदात्‌ प्रश्न शया चकार, 
_ आविलाम्मः परिशुद्धिहेतो: तस्य मुन: भोम:' स्थांनपरिग्रंहः अयम्‌ । 
शब्दार्थ--यः--जिस : (अगस्त्यमुनि) ने, भ्र भेदमात्र णं---केवल मोहे 
` टेढ़ी करने से ही, नहुषम्‌--नहुष को, मंघोंनः पंदांत--इन्द्र पदं से, 
प्रश्न शया चकारं-च्युत कर दिया, आविलाभ्भः--(वर्षा के) मलिन जल की, 
पंरिशुद्धिहितो:--शुंद्धि के कारण स्वरूप,तस्प मुंने:--उस मुनि (अग॑स्त्य)का, 
भौमः--पाथिव, भूथि पर स्थित), स्थानपरिग्नह:-आश्रम स्थान, अयम्‌-यह । 
साषानुवाव--जिस अगस्त्यमुनि ने केवल भोहे ठेढ़ो करने से ही 
` नहुष को इन्द्र-पद से च्युत कर दिया; (वर्षा के) मलिन जल की शुद्धि के. 
` कारणस्वरूप उस मुनि का भुमि पर स्थित यह आश्रम है।. . ः 
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, संस्कृत-श्याहया-- 
अगस्त्यमुनेः आश्रमस्य वर्णनं करोति कविः-- 
यः -- अगस्त्यः, भ्र भेदमात्रेण--भ्र मङ्गभात्रेणैव, नहुषम्‌--एतन्नामकं 
राजानम इत्यर्थः । मघोनः--इन्द्रस्य, पदात्‌--स्थानात्‌, प्रश्न शयां चकार-- 
प्रश्न शयति स्म, पातयामास इत्यर्थः. । आविलाम्भः परिशुद्धहेतोः--कंलुष- 
` जलप्रसादहेतोः, तस्य--अमुष्य, मुने:--ऋषे:, अगस्त्यस्य इत्यर्थः । भौमः-- 
- भूमि सम्वन्धी, स्थानपरिग्रहः--आश्चम्‌ स्थानम्‌, अयम्‌--एषः । आश्रमोऽयं 
दृश्यते इति भावः । 
अत्रोदंत्तालङ्कारः। .. 
टिप्वणी--नहुषभू--नहुप को । नहुष पुरुवंशो राजा था । उसने अपने ` 
तप से इन्द्रासन को प्राप्त किया था । पर, इन्द्रासन को प्राप्त कर वह मदान्ध 
हो गया.। उसने इन्द्राणी का शील हरण करना चाहा । गुरुओं के परामर्श से (` 
द्र ने सहस ब्राह्मणों की सवारी पर अपने पात भाने के लिए नहुष से 
कहा । णिविका ढोते समय नहुष ने ब्राह्मणों से शीघ्र चलने के लिए “सर्प 
सर्प? कहा । यह सुनकर अगस्त्य ने क्रुद्ध होकर उसे “सप हो जाने का शाप 
दे दिया। इस तरह नहुष को इन्द्र पद से हाथ धोना पड़ा | . , 
आविलाम्भः परिंशुद्िहेतोः--(वर्षा के) मलिन जल की शुद्धि के हेतुः 
भूत । कहने का तात्पये यह है कि अगस्त्य तारा दक्षिणाकाश में दीख पड़ता 
है । उसका उदय शरद्‌ ऋतु में. होवा है । उदय काल से ही वर्षा का गन्दा 
, जल शुद्ध होने लगता है । द 
आविलम. अम्भः आविलाम्मः (कर्मधारय समास), आविलाम्भसः 
' परिशुद्धिः आविलाम्भः परिशुद्धिः (पष्ठी तत्पुरुष -समास), तस्याः हेतुः (षष्ठी `. 
तत्पुरुष समास), तस्य। यह अगस्त्य मुनि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त . 
हुआ है। 
` त्रेतारिनधुमाग्रमनिन्यकीतस्तस्येदमाक्रान्तावमानमागेम्‌ ।॥ 
घात्वा हविगंन्धि रजोविमुक्त: समद्नुते मे लघिमात्रमात्मा॥: ३७ ॥ . 
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. अन्वय- अनिन्दयकीत:- तस्य आक्रान्तविभानमार्गं' ह॒विभ॑न्धि घेतारिन- 
 घुमाग्रे'घरात्वा रजोविमुक्तः मे आत्मा लधिमानं समश्नुते । 
. शब्दाथं--अनिन्द्यकीते पवित्र कीत्ति वाले, तस्य--उस (अगस्त्य) 
मुनि, के, आक्ान्तविमानमागंम्‌--विमान के मार्ग को भी पार कर, हविगंन्चि 
“हवन द्रव्यो की सुगन्धि से युक्त, त्रेता ग्निधू माग्रमू--न्रेतार्नि की धूमशिखा 
को, घात्वा--सू'घकर, . रजोविमुक्त:--रजोगुण से मुक्त, मे आत्मा--मेरी 
आत्मा, लघिमानं समश्नुते--लघुत्व को प्राप्त कर रही है। | ः 
भाषानु्ाद--पवित्र कीत्ति वाले उस अगस्त्य मुनि की, विमान करे. 
` मांग को भी पार कर हवन-द्रव्यो को सुगन्धि से युक्त त्रेताग्नि की घूमशिखा 
को सू घकर अर्थात्‌ पवित्र होकर रजोधुण से मुक्त मेरो आत्मा लघुत्व फो . 
प्राप्त कर रही है यानी हल्कापन का अनुभव कर रही है । 
संस्कृत-व्याख्या-- ` - Rn 
श्लोकेऽस्मिन्‌ कविकालिदास: अगस्त्याश्चमस्य होमस्य वर्णनं कृतवान्‌ अस्ति । 
रामः सीतां प्रति कथयति---अनिन्द्यकीत:--न निन्थकीत:, तस्य-- 
अगस्त्यंमुने:, आक्रान्तविमानमागंम्‌--परिव्याप्तगगनयानपन्यानम्‌, हविगॅन्धि ; 
` ““हँविषः पदार्थस्य गन्धः सौरभं, यस्मिन तादृशम्‌, त्रेता ग्निधूमा ग्रम्‌ =¬ ` 
अग्नित्रयधूमशिखरभागम्‌, घोत्वा---आ प्राय, रजोविमुक्त:--रजोगुंण रहित 
मे--मम, आत्मा--मनः, लघिमानम्‌--लघुत्वम्‌, समश्नुते--प्राप्नोति । . 
टिप्पणी ---त्ेतारिनिधूमाग्रम्‌ गाहप त्य, आइवनीये और दक्षिणा 
इन तीन अरिनियों के धूम का अग्रभाग । चीन्‌ भेदान्‌ एति प्राप्नोति इतिं ` 
त्रेता । त्रेता चासो अग्निः त्रेताग्नि: (कमंधारय सम।स) तस्य धूमः, तस्ये 
` अग्रम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष समास) । 'अरिनित्रयमिदं त्रेता? इत्यमरः । रजोविमुक्तः 
47 रजोगुण सें रहित । रजसो विमुक्त: रजो वियुक्तः (षष्ठी तत्पुषष समास) । 
समश्नुते- व्याप्त अथवा प्राप्त करता है। सम्‌ + अश्‌ -- जट्‌.+ प्रथम पुरुष 
-- एकवचन । र र 
` एतन्मुनेर्मानिति ! शतकणेः पृञ्चाप्सरो नाम विहारवारि। . ` | 
आभाति पर्यन्तवनं विदृरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेन्दुबिम्बम्‌ ॥ ३८॥ | 
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छन्धय---मानिनि शतकर्णेः मुनेः पञ्चाप्सरो नाम पर्येन्तवनम्‌ एतत 
बिहारवारि विदूरात्‌ मेधान्तरालक्ष्य इन्दुबिम्बम्‌ इव आमाति । 4 

शब्दार्थ--मानिनि--हे मानिनि !, शातकर्णे: मुने:--शातकणि मुनि . 
का, पञ्चाप्सरो नाम--पञ्चाप्सर नाम का, एतत्‌ विहारवारि--यह क्रीड़ा- 
जलाशय, पर्यन्तवनम्‌--वन से परिवेष्टित, विदूरात्‌--दूर से, मेघान्तरालक्य . 
इन्दुबिम्बम्‌ इव--मेघों के बीच कुछ-कुछ दीख पड़ने वाले चन्द्रमण्डल की 
तरह, आभाति--सुशोभित हो रहा है। 2 

भाषानुवाद--हे मानिनि ! शातकणि मुनि का पञ्चाप्सर नामक यहु 
क्रीडा-जलाशय जो वन से परिवेष्टित है, दूर से भेघों के बीच कुछ-कुछ दीख 
पड़ने वाले चन्द्रमण्डल की तरह सुशोभित हो रहा है। 
संस्कृत-व्याखया-- 

पञ्चाप्सरनामकस्य जलाशयस्य वर्णनं करोति कविकुलगुरुकालिदास:-- 

मानिनि--हे मानिनि !, शातकर्ण:--एतन्नामकस्य, मुनेः--ऋषे:,. 
पञ्चाप्सरो नाम--पञ्चाप्सर इति नाम्ना प्रसिद्धम्‌, पर्यन्तवनम्‌ --पर्येन्त्‌- 
. काननम्‌, एतत्‌--इदम्‌, विहारवारि--क्रीड़ासरः, विदूरात्‌ सुदूरात्‌, 
विप्रकृष्ठात्‌ वा, मेघान्त रालक्ष्यम्‌--मेघानां जीमूतानाम्‌ अन्तरे मध्ये आलक्ष्यम्‌ 
ईषद्‌ दृश्यम्‌, इन्दुबिम्बम्‌ इव--चन्द्रमण्डलम्‌ इव, आभाति--शोभते । 

इलोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारो वतेते । 

हिप्पणो--पञ्चाप्स रः-पञ्च अपसरसः यस्मिन्‌ तत्‌ पञ्चाप्सरः 
(बहुत्रीहि समास) । यह उस जलाशय का नाम है, जिसे शातकणि नामक ' 
मुनि ने अपने तपोबल से बनाया था । कहते हैं कि शातकणि मुति की उम्र 
तपस्या से सारे देवता भयभीत हो गये । आपस में विचार कर सभी देवताओं 
ने एक रास्ता खोज निकाला । उन्होंने मुनि की तपस्या सङ्ग करने के लिए 
पाँच अप्सराएँ भेजी । उनके वशीभूत होकर मुनि ने उनके जल-विहार के | 
लिए एक जलाशय का निर्माण किया, जिसका नाम 'पञ्चाप्सरः पड़ा । 

बिदूरात्‌--बहुत दूर से । यहाँ 'दुरान्विकार्येन्यो द्वितीया चः सूत से 
पञ्चमी विभक्ति हुई । रै क 
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पुरा स दर्भाड कुरमात्रदत्तिरचरन्मुगे: साधंमृषिमंधोना | | 
“समाधिभीतेन किलोपनीतः. पञ्चाप्सरोयौवनक्कटवन्धम्‌ ॥ ३९॥ 
.. _ अन्वय-पुरा. दर्भाड कुरमात्रवृत्ति: मृगेः साध चरन्‌ स ऋषिः 
समाधिभीतेन मघोना पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ उगनीतः किल ¦ | 
. : शब्दार्थ-. पुरा पुर्वेकाल में, दर्भाड कुरमात्रवृत्ति:---मात्र कुश के 
अङ-कुरो को खाकर, मुगैः साधंमु--मुगो के साथ, चरनू--घृभने वाले, सः 
हऋषि:-- वे शातकणि ऋषि, सगाधिमीतेन--सभाधि से भयभीत यानी उग्र 
तपस्या से भयभीत, मघोना इन्द्र के द्वारा, पञ्जाप्तरोयौवनकूटबन्धम्‌-- 
पाँच अप्सरागो के यौवन-छपी कपट-जाल में, उपनीतः किल---फंसा दिये 
गये । ५ ई | 
भाषानुवाद--पुर्वकाल में गात्र कुश के अङकुरों बो खाकर मृगो के 
साथ दमने वाले वें शातकणि ऋषि संमाधि से भयभीत यानी उग्र तपस्या से 
भयभीत इन्द्र के दा 


दिये गये। ` 
_ संस्कृत-व्योध्या-- 
` `` 'पञ्चानाम्‌ अप्सरसों पाशे 
वर्णन दृश्यतां लोकेऽस्मिन्‌ . 
क पुरा--पूर्वेस्मिन्‌ काले दर्भाङ कुरभात्रवृत्तिः--तन्माभाहारः, ग 
सार्धम्‌ हरिणैः साकम्‌, चरन्‌ विचरन्‌, सः यसो, ऋपिः--मुनिः, शातः 
कणिमुनिः इत्यथः । समःधिभीतेन--तपसौ मयमाप्तेन, मघोना--आखण्डलेग, 
पञ्चाम्सरोयोवनकूटबन्धम्‌--पञ्च च पङ संख्याकाः अप्सरसः स्वगं वेश्याः 
वासां योवनं तारुण्य तदेव कूटवन्धः उनाथः तम्‌, उपनीतः--प्रापितः, मु । 
--निश्चयेन । ` उ सर 4 


शातकणिमुनिः केन प्रकारेण बद्धवान्‌? इति, 


, अत्र रूपकालङ्कारो वतते । 
डक टिव्पणी--पुरा--पुर्वकाल में । पुरः+ क | यः 

` साधंम्‌--भृगों के साथ । अत्र सहाथ तृतीया । . ५ 
000 Veen गद्य एमी) उप RRs कक, 


रा पाँच अप्सराओ के यौवन-रूपी कपट-जल में पसा. 


कट; 
कि 


हे पद अध्यय हे । मृग: | 
“साकं साध समं सर्द 


5 
|| 


७ 
है 


| 


4 


| 
| 
| 


| 


| 


| 
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तस्यायमन्तहितसौधभाज:. ध्रसक्तसङ्गीतमृद ङ्गघोषः । 
वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशाला: क्षणं प्रतिश्र्‌ न्‍्मुखरा: करोति ॥। ४. ॥ 


अन्वय--- अभ्तहितसौघभाजः तस्य अयं प्रम तस ङ्गीतमृद्रङ्गघोपः वियद्गतः 


(सन्‌) पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिथुन्मुखराः करोति । 
शंब्दार्थ--अन्तहितसोधभाज:--चिपे'हुए यानी जल के अन्दर स्थित 

भवन में निवास करने बाले,” तस्य--उतके अर्थात्‌: शातकर्णिमुनि 5 के, भयं 

प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्गघोषः--निरन्तर. चलने वाले, सङ्गीत का यह मृदङ्ग-नाद, 


मुर्खारित कर रहा है । 


माषानुबाद--छिपे हुए यानी जल के अन्दर स्थितः भवन में, निवास . 


करने वाले उन शातरकाणिमुनि के निरन्तर चलने वाले सङ्गीत का यह मृदङ्ग- 
नाद आकाश में पहुंच कर पुष्पक विमान: की : चन्द्रशाला को क्षणभर प्रति- 
घ्वनि से मुखरित कर रहा है। 
संस्कृत-व्याखया-- 
'शातरकाणमुनेः जलमग्नप्रासादे चलन्‌ सङ्गीतस्य मृदङ्गेष्वनिः गगनं 
गत्वा पुष्पकस्य चन्द्रशालाः क्षणं मुखरितं करोति” इति वर्णन दृश्यतामत्र-- 
अन्तहितसौवभाजः-- जलमर्नभ्रासादेनिवासिनः, तस्य--शातकणिमुने 


-अयम्‌--एषः, श्रूयमाण इति भावः। प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्गषोंषः-प्रसक्तस्य 


प्रववंमानस्य सङ्गीतस्य नुत्यगीतवाद्यश्नयस्य मृदङ्गघोषः मृदङ्गष्वतिः, 


` ` वियदगत:--व्योमगतः, (सन्‌) पुष्पकचन्द्रशाला:-- पुष्पकविमानशिरोगृहाणि, 


ह 


क 


क्षणम--क्षणकालम, प्रतिश्रुन्मुख राः--प्रतिश्रुर्धिः प्रतिष्व न: मुख रा: सशब्दाः 
'करोति--विदधाति । - 
हिष्पणी--अन्तहितसौधभाजः--छिपे हुए यानी जल के अन्दर स्थित. . 


प्रासाद में रहने वाले। अन्तर्‌+धा । क्त अन्तहितम्‌ । सुधया धवलितं 


गृह सौधम्‌, सुधा | अण्‌ । अन्तहितं सौधम्‌ (कमंधारय समास), तत्‌ भजते _. f 
¢ > र i छ 0५११ (२८ र 


'वियद्गत: सन्‌--आकाश में. पहुंचकर, ` पुष्पकचन्द्रशाला:--पुष्पकविमात-की _ 
चन्द्रशाला को, -क्षणम्‌-क्षणमर, ` प्रतिश्रुन्मुखरा: करोति--5प्रतिष्व॒नि से ` 
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`. असौ--सः, अपर:--मन्यः, तपस्वी--तापस एधवताम---इन्धन म 


` था। इसका शाब्दिक अर्थ है—अत्यन्त तीखा । सुष्ठु तीक्ष्णः सुतीदणः 3 


_ करोति इत्यर्थः । 


(७) 


. इति अन्तहितसौध भज्‌+ प्वि--अस्तहितसौधभाक, तस्य । शातकणि मुनि 


ने अपने तपोबल से इस भवन को जल में बनाया था । 

हविमुं जामेधवतां चतुर्णा. मध्ये ललाटंतपसप्तसप्तिः। 

असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णर्चरितेन दान्तः ॥ ४१॥ 
` अन्बय--नाम्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असो अपरः तपस्वी एधवतां 


' चतुर्णा हविमु जां मध्ये ललाटन्तपसप्तसप्तिः (सन) तपस्यति । 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
। 
शब्वार्थ--नाम्ना सुतीक्ष्ण:--नाम से सुतीक्षण (अति तीखे), चरितेन 
दान्तः--चरित्र से सौम्य, असो अपरः तपस्वी--ये दूसरे तपस्वी, एधदतां 
'चतुर्णा हविमु जाम्‌--इन्धन से युक्त चार अग्नियों के, मघ्ये--वीच, ललाटन्त- | 
पसप्तसप्ति:--ललाट को तप्त करने वाले सूये से युक्त होकर यानी सूर्य की | 
किरणों से तप्त होते हुए, तपस्यति--तपस्या कर रहे हैं । 
भाषानुवाद- नाम से सुतीक्षण (अति दोखे) किन्तु चरित्र से सौम्य वे | 
दूसरे तपस्वी इन्धन से युक्त चार.अग्नियो के बीच ललाट को तप्त करने | 
बाले सूर्य से युक्त होकर यानी सूर्य को किरणों से तप्त होते हुए तपस्या कर 
रहे हं | 
संस्कृत-व्याख्या-- | 
सुतीक्ष्णमुनेः वर्णनं करोति कविकुलगुरुकालिदासः-- | 
नाम्ना सुतीदण:--सुतीक्षणनामा, चरितेन--चरित्रेन, दान्तः--सौम्यः | 


चतुर्णाम्‌--चतुः कंख्याकानाम, हविभु'जाम्‌--अग्नीनाम, मध्ये--मध्यभाये, 
ललाटन्तपसप्तसप्तिः--मस्तकन्तपसूर्य: (सन्‌), तपस्यति--तपएचरति, तपस्या. | 


टिप्परणो--सुतीक्ष्णः--सुतीक्ष्ण । सुतीक्ष्ण दण्डकारण्य मुनि का नाम 


प्रादि समास) । 
2. कु चतुर्णा हृविभु जाम---च।र अग्नियो के । हृविः भुज्यते इति हबिभु'जः 
; 7: मुज ॥-विवप्‌, ऐपाम 40. सुपदे तारों भर अधि/ अन्व, कारके 


दट क” 
है 


€ ४६ ) 
ऊपर से सूर्य की किरणों के ताप को सहते हुए जो तप किया जाता है, उसे 
पञ्चाग्निसाधन' कहते हैं ॥ यह अत्यन्त कठिन तप है । सुतीक्षणमुनि यही 
“तप कर रहे थे । 
अमु सहासप्रहितेक्षणानि व्याजार्घसन्दशितमेखलानि । 
नालं विकतुः जनितेन्द्रशङ्क ` सुराङ्गनाविभ्रमचेष्टितानि ॥४२॥ 
अन्वयं--जनितेन्दशद्धूम्‌ अमु सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधे-सन्दर्शितमे- 
खनानि सुराङ्गनाविश्रमचेष्टितानि विकतु म्‌ अलं न (बभूवुः) । 
शब्दार्श--जनितेन्द्रशङ्कुम्‌--इन्द्र को शङ्का उत्पन्न करने वाले, 
अमुम्‌--इस सुतीक्षण मुनि को, सहासप्रहितेक्षणानि--हास्ययुक्त कटाक्ष करने 
वाली, व्याजाघंसरन्दाशतमेखलानि-छल से करधनी के आधे भागको. 
दिखलामेवाली, सुराङ्ग--नाविञ्रमचेष्टितानि-देवाङ्गनाओं की विलासयुक्त 
चेष्टाएं, विकतुंम्‌ अलं न (बभूवुः)-विकृत करने में समर्थं न हो सकों 
यानी तपौश्रष्ट करने में समर्थ न हो सकी । 
भाषानुवाद- इन्द्र को शङ्का उत्पन्न करने वाले इस सुतीक्षणमुनि को, 
हास्ययुक्त कटाक्ष करने वाली और छल से करधनी के आधे भाग को 
दिखलाने वालो देवाङ्गनाओं की बिलासयुक्त चेष्टाएं विकृत करने में समर्थ . 
न हो सकी यानी तपोभ्रष्ट करने में समर्थ न हो सकों। 
संस्क्‌ त-व्याउया-- 


«द्रोण . प्रेषिताः अप्सरसः सुतीक्ष्णं स्खलयितु न समर्थाः इत्यस्य ` , 


वर्णन विद्यते श्लोकेऽस्मिन्‌ -- . 
जनितेन्द्रशङ्कम्‌--उत्पादिताखण्डलशङ्कम्‌, अमुम्‌--तम्‌, सुतीक्णम्‌ 
इत्यर्थः । सहासप्रहितेक्षणानि-सहासं सस्मितं प्रहितानि प्रेषितानि ईक्षितानि ` 
. दृष्टयो येषु तानि, व्याजाधंसन्दशितमेखलानि--व्याजेन छलेन. अघम्‌ ईषत्‌ व्य 
सन्दशिता प्रदर्शिता मेखला रशना येषु तानि, सुराद्धनाविश्रमचेष्टितानि-- 
सुराजनाताम्‌ अप्सरसां विभ्रमाः विलासाः एव चेष्टितानि चेष्टाः, विकतुम्‌ ` 
--स्खलयितुम्‌, अलम्‌--समर्थानि, न--नहि बभुवुः इति शेषः । 

एलोकेऽस्मिन्‌ रूपकालङ्भारो वतंते। | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


( ५० ) 
 टिप्पणो--सहासप्रहितेक्षणानि---जिनमें हास के साथ कटाक्ष किये 
` गये + धा +क्त. -“दघातेहिः सूत्र से घा.के स्थान में हि आदेश होकर 
` 'प्रहित' यह रूप निष्पन्न हुआ । हासेन सहितं सहासम्‌ (तेन सहेति बहुब्रीहिः 
_ समाप्त), सहासं यथा सयात्‌ तथा प्रहितानि ईक्षणानि येषु तानि(ब्यधिकरण 
बहुब्रीहि समाः) । जिकत्‌ं म्‌ -=स्खलितः करने के लिए या -डिगाने के लिए। 
वितक त तुमुम्‌ (तुम्‌) । 
एपोऽक्षमालावलयं मृगाणां कण्डूयितारं- कुशसूचिलावम । 
सभाजने मे: भुजशूथ्वेबाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङः क्ते ॥४३॥ 
भरव य---ऊध्वेवाहु, एषः अक्षमालावलय मृगाणां . कण्डूयितारं कुश- 
` सूचिलावं सव्येतरं भूज मे समाजने इतः प्राध्वं प्रयुङ्‌क्ते । 
शब्दार्थ--ऊध्वंबाहः--वाहु को. ऊपर उठावे हुए, एष:---यह/-ये 
सुतीदणमुनि, अक्षमालावनयम्‌ रुद्राक्ष को माला: को कंगन बनाये हुए, 
मृगाणां कण्ड्यितारम्‌--मृगों को खुजलाने वाले, कुशमूचिलावम्‌--कुशों के 
अग्रभाग को 'तोड़नेवाले,सव्येतरं मुजम्‌--दाहिने हाथ को,मे-- मेरे, समाजने 


~ ५ (बि 


सम्मान स, इत:--इघर ही, प्राध्वम्‌--अनुकूल भाव से, भ्रयुड क्ते | 


प्रयुक्त कर रहे हैं । 
- भाषानुवाद--वाहु को ऊपर उठाये ये सुतीक्षण मुनि रुद्राक्ष की माला 
को कंगन बनाये हुए, मृगों को खुजलाने बाले और कुशो के अग्रभाग को 
रोइनेवाले (अपने) दाहिने हाथ को मेरे सम्मान में इधर ही. अनुकूल भाव 
से प्रयुक्त कर रहे हैं यानो लगा रहे हैं। 
संस्कत-व्याख्या-- 


` _वणेनं कविना कृतभत्र-- 


- कुशसुखिलवः त दर्भाड कुरछेत्तारम्‌, सब्येतरम---दक्षिणम सुर म्‌--बाहुम्‌ः 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


सुतीकषणमुनिः हस्तम्‌ उत्थाप्य रामस्य सम्मानं कुर्वन्तस्ति’ इत्यस्य | 4 


छ ऊध्वबाहु--- ऊध्व मुजः, एष:.. अयम्‌, सुतीक्ष्ण: इत्यर्थः । अक्षमाला- | 
` वलयम्‌-ख्द्राक्षमालाकङ्गणमू, .मृगाणाम्‌--हरिणानाम्‌, कण्ड्यितारमू-“ | 
'खर्जायतारम्‌, कुशसूचिलावम्‌ - कुशाः दर्मा: एव सूचयः ताः. लुनाति इति. 
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( १३ ) 

भे--पम, सभाजने--सम्माने, इतः--अस्यामेंत दिशायाम्‌, प्राध्विमू--- 
_आनुकृह्या्थंकम्‌, मार्यानु कूलम्‌ इत्यथः । प्रभुडसत-- प्रेरयति । 
टिप्पणी--अक्षमालावलयम--रुद्राक्षमाला का कंगन धारण किये हुए । 
अक्षाणां माला अक्षमाला (पष्ठी तत्पुरुष समार), अक्षमाला एव बलये यस्य 

स अक्षमालावलय: {बहव्री हि समास), तम्‌.। राभाजने--सम्मान में । समज्‌ 
+ ल्युट्‌ (अन) = संभाजनम्‌, तस्मिन्‌ । re 

चाचंयमत्वात्प्रणति मभैष कम्पेन किञ्चितप्रतिगृह्म भुध्नः । 

दष्टि निमानव्यवधानमूक्तां पुनः सह्राविषि सञ्चिधते ॥ ४४॥ 


2 
१९० 
॥ 


विभानव्यवधातमक्तां दृष्टिं पुनः सहसाचिपि सम्मित । 
2८४ 


शब्दार्थ--एपः--यह, ये सुतीक्षण पुनि, वाचंयमत्वात्‌- मौनद्रती होने - 
` के कारण, मस-मेरे प्रणतिम्‌-- प्रणाम को, किड्चित्‌ मून: कम्पेत-- कुछ 
- सिर हिलाने द्वारा, प्रतिगह्म--स्वीकार कर, विभानव्यवधानमुक्तार 
` (पुष्पक) विमान के व्यवधान से मुक्त, दृष्टिमू--दृश्टि को, पूनं:- फि 
सहस्राचिपि--सू्य में सन्निधत्ते--अच्छी तरइ लगा. रह हे । ८ 
भावानुव|ब--से सुतीक्ष्ण मुनि मौनव्रती होगे के कारण मेरे प्रणाम क 
: - कुछ सिर हिलाने द्वारा स्वीकार कर. पुष्क बिमान के. व्यवधान से मुः 
दृष्टि को फिर सूरये में अच्छी तरह लगा रहे  . ."' | 
. संस्कृत-व्याख्या-- 2 - 
१ “मौनब्रती मुनिः सुतीक्ष्णः केवलं शिरः १ स्पयित्वा २मस्थ प्र! 
`  स्वीक्रतवान्‌' इत्यस्य वर्णनं तं कविकालिंदासेस अत. | ` 
एपः--अयम्‌, सुतीक्ष्णः इत्यथः। वाचंयमत्वात्‌--मौनब्रतित्व 
में, प्रणतिम--प्रणामम्‌, किञ्चित्‌--ईऽषत्‌, मूध्न:--शिरस 


(४९ ) 


टिप्पणी - सहस्नाचिषि- सुयं में । सहस्रम्‌ अर्ची षि यस्य स सहेस्राचि:, | 
तस्मिन। उक्त पद का शाब्दिक अथं है--जिसके सौ किरणे हों ऐसे. सूर्य में ॥ | 
अदः शरण्यं गरभङ्गनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्ने: । 
'चिराय सत्त्यं समिद्भिरिरिन यो मन््रपूतां तनुमप्यहोषीत्‌ ॥ ४५॥ | 
5 ` अन्वय--शरण्य पावनम'अदः तपोवनम्‌ आहिताग्नेः शरभङ्गताम्नः यः| 
^ चिराय अग्नि समिद्धिः सन्तप्यं मन्त्रपूतां तनुम्‌ अपि अहौषीत्‌ 
` | शब्दार्थ--अदः--यह, शरण्यम--शरण देने वाला, पावमम--पवित्र, 
तपोवनम--तपोवन, आहित'स्तेः--अन्निहोत्र करने वाले शरभङ्गनाम्नः= 
गरम नामक (मुनि) का, यः--जो, जिन्होंने, चिराय--चिरकाल तक, | 
` शेग्निम--अग्नि: को, . समिद्धिः--समिधाओं से सम्तप्पे--संतुष्ट कर | 
' अन्नपुत्ां तनुम्‌ अपि. मन्त्रों से पवित्र शरीर को भी अहोषीत --(उसमें) हवन 
` करःदिया। `` 
` ` भाषानुवाद--यह शरण देने वाला एवं पवित्र तपोवन अग्निहोत्र करने 
3 वाले शरभङ्ग नामक मुनि का है, जिन्होंने चिरकाल तक अस्नि को समिधाओं लि 
` से संतुष्ट कर (बाद में) भन्त्रो से पवित्र शरीर को भी (उसमें) हवन कर'दिया । | 
0सस्कृत-व्याख्या-- 
` ` `  शरमङ्गमुने: प्रशसां वर्णयति कविकुलगुरुकालिदास:-+- न. 
` अदः ततः शरण्यम-शरणे रक्षण साधुः, पावनम -पचित्रम, तपोवतम्‌- | 
2 0घर्मारण्यम, आहिताग्ने आहिताः नियमेन स्थापिताः अग्नयः पावकः र 
येन तादृशस्य, शरमद्ध चाम्नः-शरभङ्ग ति नामधेयस्य, य मुनिः, चिराय | 
बहुकालपर्यन्तम्‌, अर्तिम्‌--वह्मिम्‌, समिड्धि:--काष्ठे:, सन्तप्ये -- तर्पयित्वा, | 


(४ ) 


अन्वय--अधुना तस्य अतिथीनां सपर्या छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु 
भूयिष्ठसम्भाव्यफलेषु अमीषु पादपेषु सुषुत्रेछु इव स्थिता । ; 

शब्दार्थं--अधुना--इस समय, तस्य-- उस (शरभङ्ग मुनि) की, 
अतिथीनां सपर्था--अतिथि-पूजा, अतिथि-सत्कार करने का भार, छायाः 
विनीताध्वपरिश्रमेषु-छाया से (थके बटोहियों के) मार्ग के श्रम को दूर 
करने वाले, भूयिष्ठसम्भाव्यफलेषु--अति मधुर फलों से लदे हुए, अमीषु 
पादपेषु ~ इन वृक्षों पर, सुपुन्रेषु इव स्थिता-- सुपुतरो की तरह आ पड़ा । 

भाषानुवाद--इस समय उस (शरभञ्च मुनि) के अतिथि-सत्कार करने 
का भार छाया से (थके बटोहियों के) मागें के श्रम को दूर करने वाले तथा 
अति मधुर फलों से लदे हुए इन वृक्षों पर सुपुत्रों की तरह वा पड़ा । 

जिस तरह पिता के परलोक सिधारने पर अतिथियों के सत्कार करने 
का भार सुपुत्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह शरभङ्ग मुनि के स्वर्गवास हो 
जाने पर आश्रम फे वृक्ष अपनी छाया, फल आदि से आये हुए अतिथियों का 
सेवा-सत्कार कर रहे हैं।) 3 न्‍ 
संस्कृत-व्याख्या-- प ८ 

“शरभङ्गो परलोकं प्रस्थिते अधुना आश्रमस्य वृक्षा: अतिथि-सत्कारं 
कुवन्ति’ इति वर्णनं दृश्यतामतन्न-- 


अधुना--साम्प्रतम्‌, तस्य--शरभञ्गमुनेः, अतिथीनाम्‌--अभ्यागतानाम्‌, ` 
सपर्या--परिचर्या, छायाविनाताध्वप रिश्रमेषु--छायापनीतमागंश्रमेछु भूयिष्ठः . 


सम्भाव्यफलेषु भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्भाव्यानि श्लाघ्यानि फलानि येषां 


तेषु, अमीपु- तेषु, पा्दवेषु- वृक्षेषु, सुपु्नेषु इब--योग्य सुतेषु इव, स्थिता | 


— अवस्थिता । 
अत्रोपमालङ्कारः । 


डिप्पणी --अधुना--अब, इस समय, आजकल । यह पद अव्यय है। 


"एतहि सम्भ्रती दानीमधुना साम्प्रतं तथा' इत्यमरः । 
सपर्या--पुजा । सपर (पूजायाम्‌) + यकः थ +टाप। 
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घारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ श्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्ः। ` 
वध्नाति मे बन्धुरगात्रि ! चक्ष्‌ हु प्त: ककुद्मानिव चित्रकुट: ॥ ४७.॥ | 
अन्वय--बन्धुरगात्रि ! धारास्वनोदगारिदरीमुखः शयुज्ञाग्रलग्नाम्वुवव- | 
प्रपंडु: असौ चित्रकूटः दृप्तः ककुद्मान्‌ इव मे चक्षु: बघ्नाति । हः 
शब्दार्थं--बन्धु रगात्रि--हे सुन्दर शरीर वाली (सीते ! ) धारास्वनो- 
` दृगारिदरीमुखः--धारा से शब्द उगलने वाली गुफा रूप मुख वाला अर्थात्‌ | 
झरनों के प्रवाह से गुञ्जरित गुफा रूप मुख वाला, श्वङ्गाग्रलग्नाम्बुदप्रप द्कः 
“शिखर के अग्नभाग में लगे हुए मेघरूप वप्रक्रीड़ा के कीचड़ वाला, असौ-- 
बह्‌, चित्रकूट:--चित्रकूट, दृप्तः ककुद्मान्‌ इव--उन्मत्त साँए की तरह, मे-- 
मेरी, चक्कु: दृष्टि को, वध्नाति--वाँध रहा है । 
भाषानुवाद- हे सुन्दर शरीर वाली (सीते ! ) धारा से शब्द उगलने 
वाली गुफा रूप मुलवाला अर्थात्‌ झरनों के प्रवाह से गुञ्जरित गुफा ख्प॒ 
मुखवाला और शिखर के अग्रमाग में लगे हुए मेघ रूप वप्रक्रीडा के कीचड़ 
वाला यह चित्रकूट उन्मत्त साँढ की तरह मेरी दृष्टि को बाँध रहा है याती 
आकर्षित कर रहा है। (मदमस्त सांढ़ की तरह यह चित्रकूट मेरे चित्त को | 
अतिशय हृषित कर रहा है। गुफा ही इसका मुख है, इससे प्रवाहित होने . 
वाली जलधारा का शब्द ही इसकी डकार है, चोरी ही इसके सींग हैं और 
उस पर भाच्छादित बादल ही मानों सींगों पर लगा हुआ कीचड है ।) 
संस्कृत-व्याख्या-- र ; र 
` चित्रकूटपवंतस्य एकस्य महावृषभस्य रूपेण वर्णनं करोति कविः-- 
बन्धुरगानि-हे बन्धुरगात्रि !, सुन्दरी इत्यथः ) घारास्वनोद्गारिः | 
दरीमुख:--निझंरप्रवाहशव्दोदगारिगुहामुख;, शृ ङ्भाग्रलरनाम्बुुदवप्रप डूः ` । 
) शिखराग्रसंलग्नमेघवप्रत्रीडाकदंम:, असौ--सः, चित्रकूटः एतन्नामकः पवंतः, 
दुप्तः--उन्मत्त। मदोद्धतः वा, ककुझान्‌ इव--महावृषभ: इत्र, मे--मम, ` 
चक्षुः दृष्टिम्‌, बघ्नाति--आसक्त' करोति । हि 
ज 40000 000 लकार? उममालरशव अनते १०७ त 
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टिप्पणौ--शृङ्गग्रलग्नाम्बुदवप्रपङभुः---(प्ंत-पक्षं में) शिखर के अगर- 
भाग पर वप्रक्रीडा की तरह लगे हुए मेघ वाला (साँढ़-पक्ष में) सींगों के 
अग्रभाग पर बादल की तरह लगे हुए वप्रक्रीड़ा की कीचड़ वाला । हाथी या 
_साँढ़ अपने माथे से मिट्टी के टीले को उखाड़ने का जो खेल करता है, उसे 
प्रक्रीडा' कहते हैं । 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 
मन्दाकिती भाति नगोपकण्ठेमुक्तावली कण्ठगतेव भूमे: ॥ ४८ ॥ 
अन्वय-- एषां प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा विदूरान्तरभावतन्वी सन्दाकिनी- 
नाम सरित्‌ नगोपकष्ठे भूमेः कण्ठगता मुक्तावली इव भाति । 
शब्दार्थ--एषा--यह, प्रसन्नस्तिभितप्रवाहा--प्रसन्न और कम्पन रहित 
प्रवाह वाली यानी शान्त प्रवाह वाली, ` विदरान्तरमावतंन्वी दूरवर्ती होने 
के कारण पतली दीख पड़ने वाली, मन्दाकिनी नाम सरित्‌--मन्दाकिनी नाम 
की नदी, नयोपकण्ठे--(चित्रकूट) पर्वत के समीप, भुमेः पृथिवी के 
कण्ठगता---गले में पड़ी, मुक्तावली इव--मोतियों की माला की तरह, भाति: 
--शोभित हो रही है । 
भाषानुवाद--यह प्रसन्न और कम्पन रहित प्रवाह वाली यानी शान्त 
प्रवाह वाली तथा दूरवतीं होने के कारण पतली दीख पड़ने वाली मन्दाकिनी 
नाम को नदी (चित्रकूट) पर्वत के समीप पृथिवी के गले में पड़ी मोतियों को 
माला की तरह शोभित हो रही है। 


संस्कत-व्याख्या-- 
श्लोकेऽस्मिन कविः मन्दाकिनीनद्या: वर्णनं करोति 


एंषा यम, प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा--प्रसन्नः निर्मलः स्तिमितो निस्पन्दः 
प्रवाहो यस्याः सा, बिदुरान्तरभावतन्वी--दूरदेशव्तित्वाततनुत्वनावभासमाना, 
मन्दाकिनी नाम--एतन्तामका; सरित्‌--तिम्तगा, .नगोपकण्ठे-चित्रकूट- | 
पर्वंतसमीपे, भूमेः--पृथिष्या; कण्ठगता —ग्रीबानिहिता, मुक्तावली 


भोक्तिकमाला, इव--यथा, भाति-प्रतिभाति । . 
अत्रोपभालङ्कारः । 
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( ४६ ) 
टिप्पणी--मश्दाकिनी--चित्रकूट की प्रसिद्ध नदी । मन्दाकिनी को 
आकाशगङ्गा भी कहते हैं। 'मन्दाकिनी वियद्गज्भा' इत्यमरः। उसी 
` आकाशगङ्गा को अनसूया ने चित्रकूट में लाया था । यही कारण है कि लोग 
इसे “मन्दाकिनीगङ्गा' कहते हैं। नगोपकण्ठे--पर्वेत के समीप । न गच्छति 
इति नगः। नन, --गम्‌ 4ड । 'नगोऽप्राणिष्व--न्यतरस्याम्‌' सूत्र से नन. 
समास, प्रकृतिभाव तथा ' न लोपो नबः' सूत्र से नकार का लोप न होकर 


'तग' यह रूप हुआ। कण्ठस्य समीपम्‌ उपकण्ठम्‌ (अव्ययीभाव समास), 
` नगस्य उपकण्ठम्‌ नगोपकण्ठम्‌ (षष्ठी तत्परुष समास), तस्मिम्‌ । ~ 


अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य । 
' युवाङ्‌ कुरापाण्डुकपोलशोभी मयावत्तंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४६ ॥ 
अस्वय--अनुगिरम्‌ अयं सुजातः तमालः यस्य सुगन्धि प्रवालम्‌ आदाय 
मया ते यवाङ कुरापाण्ड्कपोलशोभी भवतंसः परिकल्पितः । 
शब्दार्थ--अनुगिरम्‌--पर्वत के समीप, भयम्‌--यह, सुजातः तमाल 
—सुन्दर उगा हुआ तमालवृक्ष, यस्य, जिसके, सुगन्धि प्रवालम्‌--सुगर्धि से 
युक्त पल्लव को, आदाय- लेकर, भया- मैने, ते-तुम्हारे, यवाङ कुरापाण्डु 
कपोलशोभी--जो के अड कुर की तरह हल्के पीले गालों पर शोभित होने | 
बाला, अवतंतः--कर्णा भूषण (झूमका), परिकल्पित:--बनाया । | 
._ भाषानुवाद--( चित्रकूट) पवत के समीप यह सुन्दर उगा हुआ तमाल- _ 
वृक्ष है, जिसके सुगन्धि से युक्त पल्लव को लेकर मैंने तुम्हारे जौ के अङ कुर 
की तरह हल्के पीले गालों पर शोमित होने वाला कर्णभूषण बनाया था। | 
संस्कृत-व्यार्था-- टं 
एलोके5स्मिन्‌ तस्य तमालवृक्षस्य वर्णनं वतंते यस्य किसलयमादाय रामः 
कर्णाभूषणं रचयित्वा सीतायाः कणे परिधापितवान्‌--- 3 
अनुगिरम्‌--गिरेः पर्वेतत्य समीपे, चित्रकूटपवंतस्य समीपे इत्यर्थः । 
 -अयम्‌--एषः, सुजात:-- सुष्ठु उत्पन्नः, तमालः--वृक्षविशेषः, यस्य--तमाल- . 
वृक्षस्य इत्यथः । सुगन्धि--शोभनगन्धोपेतम, प्रवालम--किसलयम, आदाय | 
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( ६७ ) 
गृहीत्वा, मया--रावेण, ते--तव, यवाङ कुरापाण्डुकपोलशोभौ-- 
यवाङ कुरवत्‌ आपाण्डु ईषत्‌ धवतः यः कपोलः गण्डः तत्र शोभते इति तथा- 
भूतः, अवतंसः- -कर्णाभूषणाम्‌, परिकल्पित:--विरचितः । _ 
इलोके5स्मिन्‌ उपमालङ्कारो वतंते । 
डिप्पणी- अनुगिरम्‌--पर्वत के समीप । गिरेः समीपम्‌ अनुगिरम्‌ 
(अव्ययीभाव समास), 'गिरेश्च सेनकस्य' इस सुत्र से समासान्त टच्‌ (अ) 


प्रत्यय । 
अदतंसः--कर्णाभूषण, कर्णफूल । अवतंस्यते भूष्यते अनेन इति अवतंसः । 
अव +-तंस्‌ + घन, । 


| अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वमपुष्णलिज्ञात्फलबन्घिवृक्षम्‌ । 
वनं तपः साधनमेतदत्रे राविष्कृतोदग्रतरप्रभावम्‌ ॥ ५० ॥ 
. अन्वय -- अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वम्‌ अपुष्पलिङ्गात्‌ फलबन्धिवृक्षम्‌_ 
आविष्कृतोदग्रतरप्रभावम्‌ एतत्‌ अत्रेः तपः साधनं वनम्‌ । .. 
शब्दार्थ--अनिग्रहश्रासविनीतसत्त्वम-- विना दण्डभय के ही शान्त 
जन्तुओं वाला, पुष्पलिङ्गात्‌--बिना फूले ही, फलबन्धिवृक्षम- वृक्षो में 
फल लगने वाला, अतिशय प्रबल प्रभाव को प्रकट करने वाला, एतत्‌ 
अत्रे:--अत्निमुनि. का, तपः साधनं वनमु--तप का साधनभूत वतत मर्थात्‌ 
तपोवन । क ; 
भाषानुचाद--बिना दण्डभय के ही शान्त जस्तुओ वाला, बिना फूल ' 
के ही वृक्षों में फल लगने वाला और (मुनि की तपस्या के) अतिशय प्रवल ` 
प्रभाव को प्रकट करने वाला यह गत्रिमुनि कां तमः साधनभूतवन अर्थात्‌ - 
तपोवन है । Ee 


> a 


(अँ) 


तादृशाः वृक्षा: तः यस्मिन्‌ तत्‌, आविष्कृतोदग्रतरप्रभावमं--आविष्कृत॑: 


प्रकटितः उदग्रतरः अतिशयेन तीक्ष्णः प्रभावः सामर्थ्य येन तादृशम्‌, एतत्‌ 


CTE 


` ` तोड़े गये स्वणंकमलवाली और शिव के मस्तक 


> विपिनम्‌ । 


इदम्‌, अत्रेः-अन्निमुनेः, तपः साधनम्‌--तपस्यायाः साधनभुतम्‌, वनम्‌ 


अन्न विभावनालङ्कारो विद्यते-- 
टिप्पणी--अनिग्रहत्नासविनीतसत्त्वम--जहां के (हिसक) जन्तु दण्ड के 
भय के विना ही विनम्र रहते हैं । नि+ ग्रह +अप = निग्रदः। निग्रहात्‌ 
_ चासः निग्रहत्रास; (पञ्चमी तत्पुरुष समास), अविद्यमानः निग्रहत्रासः येषां ते 
अनिग्रहत्रास: (बहुत्रीहि समास) तेशाश्चुताश्च विनीताः (कर्मधारय समास), 
तादृशाः सत्त्वाः यस्मिन्‌ तत्‌ । र 
अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तषिहस्तोद्धृतहेमपद्माम । | 
प्रबतयामास किलानसूया त्रिस्रोतसं त्यम्वकमौलिमालाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्बय- अत्र अनसूया सप्तघिहस्तोद्धृतहेममद्मा च्यम्बकमोलिमालाम्‌ 
चिस्रोतसं तपोधनानाम्‌ अभिषेकाय प्रवतंयामास क्रिल । | 
समवा अज दया (इस तपोवन में), अनसूया (अचिमुनि की पत्नी) 
अनसूया ने, सप्तपिहस्टोद्धृतहेमपद्माम्‌---सप्तपियो. के हाथों से तोड़े गये 
स्वणकमल वाली, भ्यम्चकमोलिमालाम ) 


म [शिव के भस्तक की माला रूप, 
ओोतसम्‌--गद्धा को, तपोधनानामु--तपस्वियो के, अभिषकाय--स्वान 


च 


के लिए, प्रवर्तयामास--प्रवाहित कराया । 
भाषानुवाद- यहाँ (इस तपोवन में) अनसूया ने सप्तषियो के हाथों सते 


की माला रूप गङ्गा को 
तपस्वियों के स्नान के लिए प्रवाहित कराया । ३ क 


संस्कृत-ग्याख्या-- 
“अत्रि-पत्नी अनसूया गङ्गां चित्रकूटे आनीतवती आसीत्‌" इति वर्णनम्‌ ' 


` अत्र दृश्यताम्‌-- 
 - अन्र--तपोवने, अनसूया--अत्रिपत्नी, सप्तपिहस्तोद्धृतहेमद्मनामु-- 
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( ५) 


सप्तर्षीणां मरीच्यादीनां दृस्तैः करै; उद्धृतानि त्रुटितानि हेमपद्मानि सुवर्ण- 
नलिनानि यस्याः ताम्‌, चयम्वकमौलिमालाम्‌--शिवमस्तकसरजम्‌। त्रिस्त्रोतसम्‌ 


--भागीरथीम्‌, तपोधनानाम्‌ तपस्विनाम्‌, अभिपेकाय- स्नानाय, प्रवतँया 


मास--प्रवाहयामात, क्तिल--निश्चयेन । 

टिप्पणी-- सप्तपिहम्तोद्धृतहेमप्माम्‌--सप्तणियों के हाथों से तोड़े गये 
स्वणंकमल वाली । सप्त च ते ऋपयः--सप्तपंयः । यहां “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 
सूत्र से (तत्पुरुष समास) । सप्ति ये कहलाते हुँ--मरीचि, अज़िरस, अत्रि; 
पुलस्त्यं, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ । सप्तर्षीणां हस्ताः (ष'्ठी तत्पुरुष समास), 
तैः उद्धृतानि हेमपद्मानि यस्याः सा (बहुब्रीहि समास,) ताम्‌ । 


वीरासनैर्ध्यानजुषामृषीणाममी समध्यासितवेदिमध्या । 


निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि॥ ५२॥ 


अन्वय--वीरासनैः ध्यानजुपाम्‌ ऋषीणां समध्यासितवेदिमध्याः अमी 
शाखिनः अपि निवातनिष्कम्पत्तया योगाधिरूढा इव विभान्ति । ) 

शब्दार्थ--वीरासन:--वीरातन लगाकर, घ्यानजुघाम्‌- ध्यान करने 
वाले, ऋषीणां समध्यासितवेदिसध्या:--*टपियों के द्वारा भधिष्ठित वेदियों 
के मध्य भाग वाले, अमी शाखिनः अपि--ये वृक्ष भी, निवातनिष्कम्पतया 
--वायु के अभाव के कारण निश्चलता को प्राप्त होकर, पोग[रूढा: ईव 
समाधिस्थ (ऋषियों की) तरह, विभान्ति--सुशोमित हो रहे हैं । 


भाषानुवाद--वीरासन लगाकर ध्यान करने वाले ऋषियों के दवारा 


अधिष्टित वेदियों के मध्यभाग वाले ये वृक्ष भी वायु के अभाव के क र 
निश्चलता को प्राप्त होकर समाधिस्थ (ऋषियों की) परदे सुशो मिर दा 


रहे हैं । 


ही.“ 


संस्कृत-दयास्या-- र 
तपोवनस्य वृक्षा: मुनीनामिव समाधिसंलग्नाः प्रतीयन्ते 


वीरासनै:---जयसाधनेः, ष्यानजुषाम्‌- सेस 
Gyaan Kosha 
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॥धिसविनामू, ऋषीणाम्‌ 


चिक कुणा 


( ६७ ) 


मध्यानि मध्यभागा: यैः तादृशाः, अमी ¬ इमे, शाखिनः अपि--तरवः अपि, 
निवात निष्कमातया--वागुरहितनिश्चलतया, योगाधिरूढाः--ध्यानभाजः, 
इव - यथा, भवभारिच- शोभन्ते । . 
'अत्रोत्रेक्षालङ्कारः । 
टिप्पणी--वीरासनैः--वीरासन लगाकर । एक पैर को एक जाँघ पर 
और दुसरे पैर को दूमरी जाँघ पर रखकर बैठना ही वीरासन कहलाता है । 


` वीराणाम्‌ भासनानि वीरासनानि (षष्ठी तत्पुरुष समास), ते: । शाखिनः-- 


वृक्ष । शाखा: विद्यन्ते एपाम्‌ इति शाखिनः । शाखा + इनि । 'वृक्षौ महीरुहः 
शाघ्री विटपी पादपस्तरुः' इत्यमरः । ; $ 


त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीत: । . 
राशिमेणीनामिव गारुडानां सपद्भराग: फलितो विभाति ॥ ५३ ॥ 
अन्चय--त्वया पुरस्तात्‌ य: श्याम इति प्रतीत: वटः उपयाचितः, सः 
अयं फलितः (सन्‌) सपद्मराग: गारुडानां मणीनां राशिः इव विभाति । 
शब्दार्थ--त्वया-- तुमने, पुरस्तातू--पहले, यः श्याम इति प्रतीतः 
वट:--जिस श्याम नामक वट-वृक्ष से, उपयाचित:--प्राथंना की थी, सः 
अयम्‌--वह्‌ यह, फलित:--फला हुआ, सपद्मराग:--पद्म रागमणियों सहित, 
गारुडानां मणीनां राशिः इव--मरकतमणियों की राशि के समान, विभाति 
शोभायमान हो रहा है। द द 
भाष'नुवाद--तुमने पहले जिस श्याम नांमक वट-वृक्ष से प्रार्थना की 
थी, वही (वटवृक्ष) फल कर पद्मरागमणियों सहित मरकत मणियों की 
राशि के समान शोभायमान हो रहा है। ै 
संस्कृत-व्याख्या-- SR 
प्रयागस्थितस्य श्यामवटवृक्षस्य वर्णनं करोति कविः 
* त्वया--भवत्या, पुरस्तात्‌ ¬ पूर्वम्‌, यः, श्याम इति प्रतीतः इयाम 
नामकः, वटः--्यग्रोधः, वटवृक्ष: इस्परथः। उपयाचितः--प्राथितः, सः-असौ, 


` भएर वृक्षः तव) १०फलितp०७मल ततः" (सन्‌); 


( ६६ ) 


सपद्यराग:--पद्मरागमणिना सहितः, गारुडानां मणीनाम्‌--मरकताताम्‌, 
मरकतमणीनाम्‌ इत्यर्थः । राशिः इव--पुज्जः इव, विभाति--राजति । 
अत्रोपमालङ्कारः ~ + व 
टिप्वणी---फलित!--फला हुआ, फलों से युक्त । फल --इतच्‌ । उना 
चित।---जिसकी प्रार्थना की थी अथवा मनोती माती. थी। उपर्थयोचून- . 
क्त । विभाति--वि + भा +लद्‌ -- ति (प्रथम पुरुष एकवचन) । - ` 
क्वचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैमु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपङ्ुजानामिन्दीवरैदत्खचितान्तरेव ॥ ५४ ॥.. 
अन्वय--(अनवद्याङ्गि ! पश्य, यमुनातरङ्ग :भिन्‍नप्रवाहा गङ्गा) क्वचित्‌ 
प्रभालेपिभिः इन्द्रनीलैः अनुविद्धा मुक्तामयी यष्टिः इव (विमाति) अन्यत 
इन्दीवरैः उत्खचितान्तरा सितपद्धजानां माला इव (विभाति) । 
शब्दाचं -.. (अनवद्याज्ि-- हे अनिन्दित शरीर वाली (सीते !) पश्य- . 
देखो, यमुनातरज़:--यमुना की (श्यामल) तरङ्गं से, मिन्तप्रवाहा गज्गा . 
- मिली हुई धारा वाली गङ्गा, क्वचित्‌--कहीं, प्रभालेपिभिः इन्द्नील 
कान्ति से मण्डित इन्द्रनील सणियों से, अनुविद्धा--नडित, मुक्तामयी यष्टि 
इव--मोतियों की लड़ी की तरह, विभाति--शोभ. रही है, अस्मव्र=-ईसरी 
ओर; इन्दीवरेः--नीलकमलों से, उत्खचितास्तरा-_बीच-जीच माछा >. 
सितपद्धजानां माला इब--श्वेत कमलों की माला की तरह, विभाति-ए. | 
सुशोभित हो रही है । - 7 यी 
हा अनिन्दित शरीर वाली सीते ! देलो,यशुताकी ._ Fe 
शयामल तरज्ञों से मिली हुई धारा बाली गङ्गा) कहीँ कात उबा क 
___ इन्द्रनोल मणियों से जडित मोतियों की लड़ी की तरह शोभ रहीम, 
दूसरी ओर नीलकमलों से बीच-बीच में व्याप्त श्वेत कमलों की माला की 
|: तरह सुशोभित हो रही है । न्य पक 2 
डी ८ rE शि | र जी 
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(धनवद्याङ्जि-है अनवद्याङ्गि ! अनिन्द्यसुन्दरी ! वा, पश्य-विलोकय, 


यमुनातरजु :--कालिन्दीवीचिभिः, भिन्नप्रवाहा--मिश्चितप्रवाहा, गज्जा-- 


` जाह्नवी), क्वचित्‌-कुत्रापि, प्रभाल्लेपिभिः--कान्तिप्रलेपिभिः, इन्द्रनील:-- 


नोलगणिपिशेष, अनुविद्धा--सहगुम्फिता, मुक्तामयी -- मौक्तिकवि - 
निमिता, यष्टिः इव--हारावलि: इव, (विभाति), अन्यत्र-- अन्यस्मिन्‌ स्थाने, 
इन्दीवरे:--नीलोत्पलेः, उत्खचितान्तरा--सहग्रथितां, सितपङ्धजानाम्‌-- 
श्वेतकमलानाम्‌, माला=स्त्रक्‌, इव-- यथा (त्रिभाति)। - 
श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः उत््रक्षालद्कारश्च स्तः । 
६. िप्पणो--प्रभालेपिभिं:--कान्ति से युक्त। प्रभया लिम्पन्ति इति 
भ्रमालेपिनः। प्रभा + लिप्र-णिनि, तै: । . इन्दीवरे;--नील-कमलों से । 
"इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्‌' इत्यमरः | ` 
क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगँवतोव पङ, क्तिः। 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभुंवश्चन्दनकल्पितेव ॥ ५५ ॥ 
` अन्वय- क्वचित्‌ कादम्बसंसगंवती प्रियमानसानां खगानां पडिःक्तरिव 
(विभाति), अन्यप्र कालागुरुदत्तपत्रा भुवः चन्दन फल्पिता भक्तिः इव (विभाति)। 
: शब्बार्थं--ववचित्‌--कहीं पर, कादम्वसंसर्गवती--ए्यामल हंसों से 


: मिले हुए, प्रियमानसानां खगानाम्‌--मानसप्रेमी पक्षियों की अर्थात्‌ राजहंसों' ` 


को, पहिःक्तः इव पिः क्त को तरह, (विभाति-शोभित हो रही है), 
- अन्यतर-दुसरी ओर, कालागुस्दत्तपभा--काले अगुरु से निमित मकरिका 
पत्रों (मकराकार रचना विशेष), चन्दनकल्पिता--चन्दन से निमित, भुवः--- 


पृथिवी के (मुख पर), भक्तिः इव-्शुङ्गार-रचमा की तरह, (विमाति-- | 


` शोभायमान.ह)। ` 


` भाषानुवाद--कहीं श्यामल हंसों से मिले हुए मानसप्रेमी पक्षियों की 


' काले अगुर से निमित मकरिकापत्रों तथा चन्दन से निमित पृथिवी के (मुख 
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| अर्थात्‌ राजहंसों की पडि.क्त की तरह शोभित हो रही है और दुसरी ओर. 


ब्‌ 


(६१) 


` संस्कृत-*्याहया-- 
श्लोकेऽस्मिन्‌ गञ्जायमुनयौः सङ्गमस्य वर्णनं करौति कविः-- . 
वधचित्‌--कुत्रापि कस्मिंश्चित्‌ स्थाने वा, कादम्बसंसगंवती--नीलहंसं- ` 
संसृष्टा, प्रियमानसानांम्‌--प्रियं मानसं नाम सरः येषां तेषाम्‌, खयानाम्‌-- 
पक्षिणाम्‌, राजहंसानाम्‌ इत्यरथंः। पहिःक्तः इव--श्रेणी इव, (विभाति 
राजति), अन्यत्र- अन्यस्मिन्‌ स्थाने, कालागुरुदत्तपत्रा--कालेन श्यामवर्णेन | 
अगुरुणा द्रव्यविशेषेण दत्तानि रचितानि पत्राणि मकरिकापत्राणि यत्र तथा- 
भूता, मुवः--वसुधायाः, चन्दनकल्पिता-मलयजवि रचिता, भक्ति; इव-- 
प्रसाधनविशेषलेखा इव, (विभाति-विराजते) । : 
इलोकेऽस्मिन्‌ उपमोक्प्रेक्षालङ्कारो॥ स्तः । 
हिप्पणी--प्रियमानसानाम्‌--प्रियमानसरोवर वाले । प्रियं मानसं येषां ते 
प्रियमानसाः (बहुब्रीहि समास), तेषाम्‌ । ` यहाँ “वा प्रियस्य’ इस वातिक से 
“प्रिय' शब्द का पूर्वेनिपाठ हुआ। , न 
कालागुरुपत्तपत्रा-काले अगुरु से निमित मकरिकापत्र (मकराकार 
रचना विशेष) । कालम्‌_भगुर (कर्मधारय समास), कालांगुरुणा दत्तानि 
पत्राणि यस्ये सा (बहुद्रीहि समास) । As र. 
क्वचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिरछायाविर्ल गनैः शबीलकृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रनप्रे ष्पिवालक्ष्यनभः प्रदेशा ॥ ५६ ॥ 
अस्वय--क्वचित छायाविलीनेः तमोभिः शबलोळृता चान्द्रमसी प्रमा 
` इव (विभाति), अन्यत्र. र्र घु आलक्ष्यनभः प्रदेशा खुना शरदअलेखा इव 
(विभाति) । 2 क क 
शब्दार्थ--नवचित्‌-- कहीं, छायाविलीन: (वृक्षों की) छाया में स्थित, 
तमोभिः--अन्धकारों से, शबलीकृता--चितकबरी की गयी, चान्द्रमसी प्रभा _ 
` इब--चन्द्रमा की चांदनी की तरह, (विभाति--शोभा पा रही है), अन्यत | 
--दूसरी ओर या दूसरे स्थान में, रन्‍्प्रोषु--छिक्रों में अर्थात्‌ रिक्त स्थानों | 
में, आलक्ष्यनभः प्रदेश--कहीं-कहीं दीख रहा है आकाश-प्रदेश जिसमें ऐसी, ._ 


कट 
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( ६४ ] | 
शुज्ञाशरदभलेला इंब--शरद्‌ ऋतु की श्वेत मेष माला की तरह, (विभाति 
` >-शोभायमान है)।।' Sse 
` ” 'भाषानुवाद--कहीं (वृक्षों की) छाया में अन्धकार से चितकबरी को | 
“गयी चन्द्रमा की चाँदनी को तरह शोभा पा रही है और दूसरी ओर छिद्रो | 
* में'अर्थात्‌ रिक्त स्थानों में कहीं-कहीं दीख रहा है, आकाश-प्रदेश जिसमें ऐसी | 
` शरद्त्टतु की श्वेत मेघमाला की तरह शोभायमान है । बि न 
~ संस्कृत-व्याह्या-- 3 
` ` गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्य शोभायाः वर्णनं करोति कविः 
क्वचित्‌ कस्मिश्चित्‌ स्थाने, छायाविलीनेः--छायास्थिते, तमोमि:-- 
` 'अन्धकारे:, चान्द्रमसी प्रभा--चन्द्रसम्बधिनी, प्रभा-_कान्तिः, ज्योत्स्ना 
इत्यथंः | "इव--र्‍यथा, (विमाति--शोमते), अन्यत्र--अन्यस्मिन स्थाने, 
` “रन्प्रोषु--छिद्गे पु, आलक्ष्यनमः प्रदेशा--आ ईषत्‌ लक्ष्य: विलोक्यमान: नभसः 
_ गगनस्य प्रदेशः भाग: यत्र तथा भूता, वेता 
“ शरन्मेषपडिः क्तः इव, (विभाति--राजते) । 


विलीनानि छायाविलीनानि (सप्तमी तत्पुरुष समास), तः । वि +- लत +-क्त 

` विलीन अन्धकारेः-अन्धरकारों से.। 'अन्धकारोःस्त्रियां ध्वान्तं तिस्त्र 

तिमिरं तम: इत्यमरः-। शबलीकृता--विविध रंगों से चित्रित । अशबला 

. 3०. कृता इति शबलीकृता । शवल + च्वि, ईत्व, चि +-क्त +- 

` टाप्‌ । चान्द्रमसी--चन्द्रमसः इयम्‌ इति चान्द्रमसी । चन्द्रमस्‌ + अण + ङीप । 
` . क्वचिच्च कष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीर्वरस्य। ˆ 

` पश्यानवद्याङ्गि ! विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगैः ॥ ५७॥ | 
ˆ . अन्वय--अनवद्याङ्गि !, पएग्र यमुनातरङ्गः भिन्नप्रवाहा गङ्गा क्वचित | 
_ च इष्णोरगशुषणा भस्माङ्गरागा ईश्वरस्य तनुः इव विमात। ` 

ओ। शब्बार्थ अनवद्याङ्गि--हे सुग्दरी !, पश्य--देखो; यमुनातरज़:-- . 
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थभुना की: (श्यामल) तरज्ञों से, भिन्तप्रवाहा गङ्गा--मिली हुई धारा वाली 
गङ्गा, च--और, कवचित्‌--कहीं पर, कृष्णोरगभूपणा--कृष्ण सर्पो से 
` विभूषित, भस्माङ्गरागा--भस्म रूपी अङ्गराग का लेप किये हुए, इश्वरस्य 
शिवजी के, तनुः इव--शरीर की तरह, विभाति-शोभित हो रही है। 
भाषानुवाद- हे सुन्दरी ! देखो, यमुना की (श्यामल) तरङ्गों से मिली . 
हुई धारावाली गङ्गा कहीं पर कृष्ण सपों से विभूषित और भस्मरूपी अङ्ग 
राग का लेप किये हुए शिव जी के शरीर की तरह शोमित हो रही है। 
संस्कत-व्याख्या-- ५ 2 र 
` श्लोकेऽस्मिन्‌ अपि कविः गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्य शोभां वर्णेयति-- 
अनवद्याङ्गि-हे सुन्दरी ! पश्य--अवलोकय, ` यमुनातरङ्गं:¬ 
कालिन्दीभङ्जौः, भिन्नप्रवाहा--भिग्नः मिश्रितः प्रवाह: धारा यास्याः तादृशी, 
गङ्गा--जाह्ववी, क्वचित्‌--कुंत्रांपि, कृष्णो रगभूषणा--#ष्णसपंविभूष णा, 
भस्माङ्गरागा--भस्म भूतिः एव अङ्गरागः विलेपनद्रव्यविशेषः यस्याः तादृशी, 
ईश्वरस्य महादेवस्य, तनुः- वपुः, इव---यथा, बिभाति--राजते । 
अत्र उत्प्रक्षालद्धारस्य उपमालङ्भारश्य च संसृष्टिरस्ति । 
टिप्पणी--कृष्णो रगंभूषणा - कृष्ण सपाँ से विभूषित । उरसा गच्छन्ति 
. इति उरगाः। उरस्‌ गम्‌ +ड। भूष्यते एभिः इति भूषणानि । भूष्‌ -- 
णिच्‌ + त्युट्‌. (अन) । कृष्णाः उरगाः कृष्णोरगाः (कमेधारय समास), ते 
"भूषणानि यस्याः सा (बहुन्नीहि.समास) । ट 
यहाँ ५४ से लेकर ५७ श्लोकों तर्क में ४७ वें श्लोक का उत्तरार्ध लेकर छ 
हो उक्त सभी श्लोकों का अर्थ निकलता है । अतः 'कलापक है । इस संदर्म ` ` 
में कहा भी गया है-- . 
द्वाम्यां तु युग्मक प्रोक्त त्रिभिः प्रोक्त विशेषकम्‌ । 
| कलापकं चतुभि, स्यात्‌ तदूष्वे कुलक मतम्‌ । न 
(दो इलोकों से.रचित वाक्य को 'युग्मक' कहते हैं, तीन से. छ वा 
` ` “विशेषक', चार वाले को 'कलापक और चार से अधिक बाले को 'कुलक 
क ___ कहा जाता / 
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समुद्रपल्यौजलसञ्चिपाते पृतात्मनामत्र किलाभिषेकातू । 


तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः॥ ५८॥ 


अन्वय - अत्र समुद्रपत्न्योः जलसन्निपाते अभिषेकात्‌ पृतात्मनां तनुत्यजाँ . 
.तत्त्वावबोधेन विना अपि भुयः शरीरवच्धः नास्ति किल । 
` शब्दार्थ अत्र-यहाँ (प्रयाग में), समुद्रपत्यो:--समुद्रपत्नियों के यानी ` 

' गङ्गा-यमुना के, जलसल्षिपाते--जल के सङ्गम में, अभिषेकात्‌ --स्नान करने 
से, पूतात्मनाम्‌--पवित्र आत्मा वाले, तनुत्यजाम्‌ शरी रत्याभियों का, ` 


तत्त्वाबबोधेन विना- बिना तत्त्वज्ञान के, अपि--भी, भूयः--पुनः, शरीरः 
बन्धः'न अस्ति-शरीर का बन्धन नहीं रहता अर्थात्‌ वे आवागमन से मुक्त 
हो जाते हैं। 


. , _ भाषानुवाद--यहाँ (प्रयाग में) समुद्रपत्नियों के यानी .गङ्गा-यमुना के 
सङ्गम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले शरीरत्यागियों का विना तत्त्व- 2 


ज्ञान के भी पुनः शरीर का बन्धन नहीं रहता अर्थात्‌ वे आवागमन से मुक्त 
हो जाते हैं । य 


संस्कृत-व्याख्या--. 


कविकुलगुरुकालिदास: गङ्गायमुनयोः सङ्गम-स्नानस्य महत्त्वं वणंगति-- ` 
अत्र - अस्मिन्‌ स्थाने, प्रयागे इत्यथ; । समुदपत्यो:-ग ङ्गायमुनयोः/ 


जलसन्निपाते--सज्गमे, अभिषेकांत्‌--स्नानात्‌, पूतात्मनाम्‌--पवित्रात्मनाम्‌, 
तनुत्यजाम्‌ ---देहत्यागिनाम्‌, तत्त्वा वबोघेन--तत्त्वज्ञानेन, विना अपि--ऋते, 
अपि, भुयः - पुनः, शरी रबग्ध:-गात्रयोगः, न नहि, अस्ति--वतंते, किल 
--निशचयेन। ` 


टिप्पणी--समुद्रपत्न्यो:--समुद्र को दो पत्नियों (गङ्गा और यमुना) 
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के । यों तो सभी नदियाँ समुद्र की पत्नियाँ ही मानी जाती हैं। पर, उनमें 


' गङ्गा और यमुना प्रमुख हैं । 


जलसन्निपाते--जल के मिलन अथवा सङ्गम में । सम्‌ + नि + पत्‌ + ै 


` घल ऱ्पसश्रिपात: । जलयोः सन्निपातः (पष्ठी तत्पुरुष समास), तस्मिन्‌ । / 
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( ६७ | 
` तनुत्यजाम्‌ --शरीर का परित्याग करने, वालों का। तनु त्यजन्ति इति 
तनुत्यजः । तनु -- त्यज्‌ + क्विप्‌, तेषाम्‌ । 
पुरं निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्मया - मौलिमणि विहाय ।- 
` जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति॥ ५६ ॥ 
झन्वय- इद तत्‌ निषादाधिपतेः पुरम्‌ (अस्ति) यस्मिन्‌ मया मौलिमणि 
विहाय जटासु बद्धासु सुमन्त्रः, 'कैकेयि ! तव कामाः फलिताः’ इति अरदत्‌ । 
शब्दाथं--इदम्‌--यह, तत्‌--वह, निषादाधिपतेः--निपादराज (गुह) ` 
का, पुरम्‌--नगर (श्ङ्गवेरपुर), (अस्ति-है) यस्मिन्‌--जिसमें, जहाँ, 
मया-- मेरे द्वारा, मौलिमणिम्‌--मुकुटमणि को, विहाय-छोड्कर, जटासु 
वद्धासु--जटा बाँध लेने पर, सुमन्तरः--सुमनत्र, इति भर्दत्‌--यह कह कर 
रोने लगे थे (कि), केकेयि- कैकेयी !, तव-तुम्हारे, कामाः-पनोरथ, ` 
फलिताः--सफल हुए । 
रु भाषानुवाद-- यह वही निपादराज (गुहु) का नगर (शङ्गवेरपुर) है, 
जहाँ मेरे द्वारा मुकुटमणि को त्याग कर जटा बाँध लेने पर सुमन्त्र यह कह 
कर रोने लगे थे कि ककैयी ! तुम्हारे मनोरथ सफल हुए । 
संस्कृत-च्याइया-- - 
निषादराजस्य नगर्य्याः वर्णनं करोति इविः-- 
इदम्‌--एतत्‌, तत्‌--अदः, पुरम्‌-गगरम्‌ (अस्ति), यस्मिन्‌-गेगरे, 
मया--रामेण, मौ लिमणिम्‌--पुकुटम्‌, विहाय--परित्यज्य, जटासु--सटासु, 
` बद्धालु--निबद्धासु रचितासु वा, सुमन्त:-- एतन्नामक: मन्त्री, कैकेयि-- 
भरतमात:, वव- ते, कामाः-मनोरथा:, फलिता:--सफलाः (जाताः, 
इति--एवं (कथयन्‌), अरुदत्‌-- रुदितवान्‌ । ण 
टिप्पणी--निषादाधिपते:--निषादानाम्‌ अधिपतिः (पष्ठी तत्पुरुष 


समास), तस्य । पुरम्‌-नगर, श्यङ्गवेरपुर ।  निषादराज की राजधानी 
 ङ्ञवेरपुर थी । मौलिमणिम्‌-मौलिस्थो मणिः मौलिमणिः मध्यमपदलोपी 
र; ह सुमन्न के मर बरी थे दे 
उड समास) तमू । समन्ता सुमन्त्र राजा दशरथ के मन्त्री थे। 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
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राम आदि के साथ श्रुज्भवेरपुर तक आयेथे। राम ने यहीं से सुमन्त्र को 
लोटा दिया था। 
' पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां निविष्टहेमाम्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्म सरः कारणमाप्तवा चो बुद्धे रिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥ ६०॥ 
` अत्वय--१प्यजनाङ्गनानां पयोधरैः निदिष्टहेमाम्बुजरेणु ब्राह्म सरः, 
यस्याः बुद्ध: अव्यक्तम्‌ इव. कारणम्‌ आप्तवाचः उदाहरन्ति । 
जण शब्दायं--पुण्यजनाजुनानाम्‌--यक्षो की स्त्रियों के, पयोधरे:--स्तनों 
द्वारा, निदिष्टहेमाम्बुजरेणु--उपभोग किये गये स्वर्णं कमलों के पराग वाले, 
ब्राह्म सर:--्राह्मसर को यानी मानसरोवर को, आप्तवाच:--यथार्थ को 
कहने वाले मुनि लोग, यस्पा:--जिस (सरयू नदी) का, कारणम्‌--कारण 
यानी उद्गमस्थल, -अव्यक्तम्‌ इव उदाहरम्ति--उसी तरह वताते हैं, जिस 
. तरह प्रकृति को, बुद्ध:--बुद्धि का (कारण कहते हैं ) । 
भाषाउवाद--यक्षों की स्त्रियों के स्तनों द्वारा उपभोग किये गये स्वर्ण- 
कमलो के पराग वाले ब्राह्मसर को यानी 


द | मानसरोवर को यथार्थ को कहने | 
. वात मुनि लोग जिस (सरयू नदी) का कारण यानी उद्गमस्थल उसी तरह 
नद बताते हैं जिस तरह प्रकृति को बुद्धि का (कारण) बताते हैं । - 
__ पंस्कृत-थ्याव्या-- . 
महाकविः कालिदास: श्लोबे5स्मिन्‌ सरयूनदों वर्णयति-- 


स्त्रीणामू, पयोधरै:--स्तने:, निदिष्टहेमाम्बुजः 


१ डेड :--महतत्त्वस्य, अभ्यक्तम्‌--परकृति प्रधानं | 
हे, आप्तवाच:--आप्ता वाग्‌ येषां ते | 


[| १ 

Ne ह हिल र ९ | 

ल ३7 जनाङ्गनानाम्‌- यक्षो की स्त्रियों के । पुण्यजतानाम्‌ जे 
खी दपुमञतेरत 30 0“ स5॥इत्येमंरु [07 By Siddhanta साम, dor [पिज sha. 
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( ६९ ) 
आंप्तवाचः--विश्वासं योग्य वाणी वाले सत्यवादी । आप्ता वाक्‌ येषां 
ते आप्तवाचः (बहुम्जीहि समास) । प्राचीन ऋषियों एमं बेद, उपनिषद्‌ 
आदि धमंग्रन्यो के वचनों को आप्तवाक्‌ या आप्त कहा गया है।' | 
. उदाहरभ्ति--कहते हैं। उद्‌ +आ+हृ+ सट्‌+ अन्ति (अथम पुरुष 
बहुवचन) । | 
कहने का तात्पर्यं यह है कि जिस तरह महत्तत्व का उत्पत्ति स्थान 
अव्यक्त (प्रकृति) है उसी तरह सरयू नदी का उत्पत्ति स्थान मानसरोवर - 
है। जैसे किसी ने अव्यक्त को नहीं देखा है वेसे ही सरयू नदी को भी मान- 
सरोवर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा है। यहाँ “आप्तवाक्य' ही 
प्रणाम है । र कः 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजघानीम्‌। ` 
तुरङ्गमेधावभृथावतीणे रिक्षवाकुभिः पुण्यतरीकृतानि ॥६१॥ 
अभ्वय--ती रनिखातयूपा या तुरङ्गमेधावभूथावतीर्णः इक्वाकुभिः पुण्य- 
. _तरीङ्गतानि जलानि अयोध्यां राजधानीम्‌ अनुवहति । ह 2) 
; शब्दार्थ--तीरनिखातगूपा--तट पर गड़े हुए यज्ञस्तम्भों वाली, या-- 
__ जो (सरयूनदी), तुरङ्गमेधावभृथावतीर्ण:--अए्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर 
किये जाने वाले स्नान के लिए उतरे हुए, इकवाकुमिः-इंक्वाकुनंशी राजाओं 
के द्वारा, पुण्यत रीकृतानि--अतिशय पवित्र किये गये, जलानि--जल को, 
. ' अयोध्यां राजधानीम्‌ अनु--राजधानी अयोध्या के पास, वहति-- प्रवाहित 


करती है । ३ न) : 
[ भाषान॒वाद--तष्ट पर गड़े हुए यज्ञस्तस्ना वाली जो (सरयू नदी) | 
हे लिए उतरे हुए - 
. अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर किये जाने वाले स्नान के a 
 इक्षवाकुवंशी राजाओं के द्वारा अतिशय पवित्र किये गये जल को राजधानी 

| : गयोघ्या के पास प्रवाहित करती है। ; म 
र सस्कृत-व्याएया-- र 3 ४ जी 
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We: तीरनिलातयूपा--तीरे निखाताः तीरनिखाताः, तीरनिखाताः यूपाः 
यस्याःसा, या-सरयूनदी, तुरङ्गमेधावभृथावती णँ:---भएवमेधयज्ञान्तस्ना- 
. नावख्ढेः, इक्वाकुभिः--इकषवाकुवंशीयराजभिः, पुण्यत री कृत।नि--पवित्र- 
तरीविहितानि, जलानि.वारीणि, अयोध्यां राजघानीम्‌--नगरीम्‌, अनु 
समीपे, वहति- प्रापयति । ५ ४ 
... टिप्पणी--पपुष्यतरीकृतानि--अतिशय पवित्र किये गये। अतिशयेत 
. याति पुण्यतराणि पुष्य +-तरप्‌ । अपुण्यानि पुण्यतराणि कृताति इति 
पुण्यतरीकृतानि । पुण्यतर -. चि, ईत्व, कु --क्त । वहति--बहाती है। 
यहाँ अत्तर्मावित व्यथ्‌ बोधित है। वहू---लट्‌--ति (अथमपुरुष एकवचन) | 
था सेकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्ये: पयोभि: परिवधितानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे सम्भावयत्युत्तरकोसलानाम्‌ ॥ ६२॥ 
बन्दया मे मानसं संकतोत्सङ्गसुखो चितानां प्राज्ये: पयोभिः परि” 
वधितानाम्‌ उत्तरकोशलानां 
we सकतोससङ्गसुखो पचितानाम्‌ वालुकामय तट रूप गोद में सुख पाने योग्य, 


32383 “उत्तर कोसल के राजाओं की, सामाम्यधात्रीम्‌ इवः 
छ की तरह यानी सवसाधारण उपमाता की तरह, सम्भावयति 

क र नि सरयु नदी को मेरा हृदय बालुकामय तट रूप: गोंद 

SR यक दा न “प एव प्रचुर (जल रूप दुध) से पाले गये उत्तरकोसल के ी 

नु बा ह, जात्य धात्री की तरह यानी सवसाधारण माता की तई 


८५ 


4 ` संस्क्ृत-व्यास्या..... 


` रः सीतामकथयत्‌ यत्‌ अह सर नस ” 
ताम्‌ अस्मिन्‌ श्लोके- पूम्‌ अतीव आद्रिये डात वर्णन दृश 5 


` ०००,५०५ कर सिसि 


(५ ] 
नैमे--पुलिनक्रोडानन्दयोग्यानामू,._ उत्तरकोशलानामू--उत्त रकौशलत्यें 
राज्ञाम्‌, सामान्यधात्रीम्‌, इब--साधारण मातरम्‌ इव, सम्भावयति 
मन्यते । § a 
अश्र उपमालङ्कारो वतंते । ल्या 

टिप्पणो-- सैकतोत्स ङ्गसुखोचितानाम्‌--वालुकामय तट. रूप गोद मे. 
| . सुख प्राप्त करने योग्य । उद्‌ -- सञ्ज्‌ + धञ्‌ उत्सङ्गः । 'संकतं सिकता- ` 
मयम्‌' इत्यमरः । सिकता + अण्‌--सैकतम्‌ । सेकतरूप: उत्सङ्गः सँकतोत्सङ्गः 
(मध्यमपदलोपी समास), तस्मिन्‌ सुखम्‌, तस्मिन्‌ उचिताः (सहसुपा संमास) 
तेषां. सैकतोत्सङ्गसुखोचितानाम्‌ । सामान्यधात्रीम्‌-सवंसाधारण माता, 
घाय । दधाति इति धात्री । घा + तृच्‌ + डीप्‌, सामान्या धात्री सामास्य | 
धात्री (कमंधारय समास), ताम्‌ । [ | न 


सेयं मदीया जननीव तेत मान्येन राज्ञा: सरतूवियुक्ता। | 

दुरे वसन्तं सिशिरानिलैर्मा तरङ गहस्तेरपगृहतीव ।। ६३ ॥ . 
अन्वव---मदीया जननी इव मान्येन तेन राज्ञा वियुक्ता सा इय सरू; | 

` दरे वसन्तं मां शिशिरानिलँः तरङ्गहस्तैः उपगूहति इव । ` ह 

| शब्दार्थ--मदीया जननी इव--मेरी माता (कोशल्या) की ष्य 

` मान्येन तेनराज्ञा--पुज्य उस राजा (दशरथ) से, वियुक्ता--बिछुंडी हुई, के कर 
_सा--वह, इयम्‌--यह, सरयू:--सस्यूनदी, दरे :वसन्तम--दुर में स्थित) _ 
माम्‌--मुझे, शिशिरानिलेः--शीतल पवन वाले, तरङ्गहस्त लहर स शर 

` हाथों से, उपगूहति इव--मानो आलिङ्गन कर रही दै। sr हु? थि 

भाषानुबाद--मेरी माता (कौशल्या) की तरह पुज्य उस राजा अर" 8 र 

| से बिछड़ी हुई वही यह सरयू नदी दुर में स्थित मुझे शोतल पवन वाते. 

नहर रूप हांथों से मानो आलिङ्गन कर रही है। .. ः 

_ सेस्कृत-व्याव्या-.. 

` सरयूनद्या: वर्णनं करोति कविः ८ 82 हक 

00१ म//वी.5व्वाता, बऽ एदी iG gan Kosha. 


क. 


(a) 


बुनो, राझा- नृपेण, दशरथेन इत्यर्थः । वियुक्ता--रहिता, सा--अंसौ, 
 इयम्‌--एषा, सरयूः-सरयूनदी, दुरे--सुदुरे, वसन्तम्‌--निवसम्तम्‌, माम्‌- 
रामम्‌ शिशिरानिलेः- शीतल-पवनेः, तरङ्गहस्तेः- भङ्गकरंः, उपगूहति 
' आलिङ्गति, इव--यथा । 
श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारः रूपकासङ्कार उत्रेक्षालङ्कारएच सन्ति । 
5 दिप्पणी--मदीया--मेरी । मम्‌ यम्‌ इति अस्मद्‌ + छ + ईय + टाप्‌, 
'  'ध्रत्योत्तरपदयोशच' सूत्र से महादेश हुआ । 
वियुक्ता--विछड़ी हुई । वि+युज्‌ न-टाप्‌ । 
0 भो रूपी हाथों से तरङ्गख्पाः हस्ताः (मध्यमपद- 
कि परस्ताद्यतो रजः पाथिवमुज्जिहीते । 
ह... के Ms प्रत्युदुगतो मां भरतः ससैन्यः ॥६४॥ 
अट 7“ बिरक्तसच्ध्याकपिशं पाथिवं रज: पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते 
: (ततः) हनूमत्कथितप्रवृरि * भरत: सेन्यः मां प्रत्युदूगत: इति शङ्के । 
छ शब्दाथ--यत:--जिस कारण से, पुरस्तात्‌-- सामने, . विरक्त सन्ध्योः 


0 ` अतिशयः वयमतः साल सन्ध्या के 
ह अक समान कपिशवर्ण र 
; का] दै की पालि, उज्जिहीते. जहात--उठ रही दै, (तत:-- के त शक 


07, र लत न र न 
३ मां प्रत्युदृगत:--मेरी अगवानी जल शा हु ह | 
__ भाषालुबाद--जिस कारण से सामने 
क! कपिशवणंवांली पृथिवी की धूलि उठ रही 
र ` कि हनुमान द्वारा (मेरे आगमन का) समा 
` - मेरी अगवानी के लिए आ रहे हैं। 
_ संस्कृत-व्यालया-- ; 3 
अपस्य स्वागताय भरतस्यागमनस्य अनुमान वर्ण वी | 
Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta ०0800 दवा Kosh ु -् 


अत्यम्त लाल सन्ध्या के समान 
है (उससे) यह अनुमान करता हू. 
चार जानकर भरत सेना के. साथ - 


ae 


cco 
2 


( ४६ | 


विरकतर्सन्त्याकपिशम्‌--विरक्ता अतिरिक्ता या सन्ध्या सस्ध्याकॉर्ल: 
तद्वत्‌ कपिशं ताम्रवर्णम्‌, पार्थिवम्‌-- पृथिव्याः इदम्‌, रज:--रेणु; धुलिः वा, 


पुरस्तात्‌--अग्रत:, यतः---यस्मात्‌ कारणात्‌, उज्जिहीते--उद्गच्छति,, 


(तत:--तस्मात) इनुमक्तथितप्रवृत्ति:--पवनपुत्रनिवेदितप्रवृत्ति,. भरतः 

केकेय्याः पुत्रः, ससैन्यः-- सेनास हितः, माम्‌--रामम्‌, प्रत्युदुगतः--स्वागताय 

चलितः, इति, शङ्के --तकंग्रामि । a 
अत्रोपमालङ्कार: । 
टिप्पणो--हनुमत्कथितप्रव्‌ त्ति-- जिसे हनुमान ने (मेरे आगमन का) 


' समाचार बता दिया । हनुः अस्ति अस्य इति हनुमान्‌ । हनु+मठुपु, 


शरादीनां च' इति सूत्रेण दीघं: । हुननुमता कथिता हतुमत्कथिता (तृतीया 
तत्पुरुषसमासः), हनुमत्कथिता प्रवृत्ति: यस्य सः (बहुब्रीहिसमासः) । ससन्यः 
>न्‍सेना के साथ । संन्येन सह वर्तमान: इति ससैन्यः (तेन सहेति बहुत्रीहि 
समास:) । 3 न 
अद्धा श्रियं पालितसङ्गराय प्रत्यपंयिष्यत्यनघां स सावुः । 


हत्वा निवृत्ताय मृधे खरादोन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो मे ॥६५॥ 


ता 2, उनको 
>) 9 ४१ 


- अन्बय--अद्धा साधुः सः पालितसंगराय मे अनघां संरक्षितं थियं मृघे 
खरादीन्‌ हत्वा निवृत्ताय. लक्ष्मणः त्वाम्‌ इव प्रत्यर्पयिष्यति । 

शब्दार्थ--अद्धा--संत्य है, साधु: सः--सज्जन वह (भरत), पालित- 
संगराय--(पिता की आज्ञा रूपी( प्रतिज्ञा का पालन किये हुए, मे--मुझ, 
अनघाम्‌--अदूषित, संरक्षितामू--सुरक्षित, श्रियम्‌ (र्यः) को, 
मृधे युद्ध मे, खरादीन्‌ हरवा--खर आदि राक्षसों को मारकर, निवृत्ताय 
¬ चोदे हुए (मुझे), लक्ष्मण:--लक्ष्मण ने, त्वाम्‌ ६व-- 
था वेसे ही), प्रत्यपंथिष्यति--लोटायेगे। # 

(न है, सज्जन वे भरत (पिता की भाज्ञा रूपी) | 
का पालन किये हुए मुझे अदूषित और सुरक्षित राम को, युद्ध 


~ ज्ञ (लोट या टर 
खर आदि राक्षसों को मारकर लोटे हुए (मुझे) लक्ष्मण ने जैसे तुम्हें (बीटा हक 
छ बसे/ कै) जोटायेक्रिप। Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh र 


जैसे तुम्हें (लौटाया | 


Merete 
® १५ ज्र 
शटर ी कक: 


( ७४ ) 


संस्कृतं-ष्यासया-- 
` “रामः सीतां प्रति अकथयत्‌ यत्‌ भरतः महा' सुरक्षितां राज्यलक्ष्मीम्‌ 
अपंयिष्यति इति सत्यम्‌” दृश्यतामिदं वर्णनम्‌ अस्मिन्‌ श्लोके-- 
अद्धा-सत्यम्‌, साघुः-सज्जनः, सः--असौ, भरतः इत्यथः । पालित- 
संगराय--पालित पितृप्रतिज्ञय, मे--मह्यम्‌, अनघाम्‌--अदोषाम्‌, संरक्षि- 
हः ताम्‌ --सुरक्षिताम्‌, श्रियम्‌-लक्ष्मीम्‌, राज्यलक्ष्मीम इत्यर्थः । मृध युद्ध , 
i खरादीन्‌--खरप्रभृतीन्‌, (राक्षसान्‌), हृत्वा--हननं कृत्वा, निवत्ताय-- 


 मत्यावत्ताय, लक्ष्मण:--सोमित्रि:, त्वाम्‌ इव--भवतीम इव, प्रत्यर्पयिष्यति 
) = समर्पयिष्यति । 


elo SRE Co ER sol 
“ क RRA तथ क हु 28077) ५५४५३ 


अत्रोपमालङ्कारः । 
टिप्पणो--अद्धा--सत्य, अवश्य । 
त्वद्ाञ्ञ्जसा द्वयम्‌ इत्यमरः । 
अनघाम्‌--पापरहित । अविद्या 
` बहुब्रीहिसमास) ताम्‌ । 
` प्रत्यपंयिष्यति--लोटा दे 


ौ (प्रथमपुरुष एकवचन) । 


` असौ पुरस्कृत्य गुरु पदाति पश्चादवस्थापितबाहिनीकः । 
बृद्ध रमात्य सह चीरवासा सामध्यपाणि भंरतोऽभ्युपैति ॥ ६६॥ 


' अन्वय--चीरवासा पदातिः असो भरत: पश्चादवस्थापितवाहिनीकः 
[) गुरु पुरस्कृत्य वद्ध : अमात्यं सह 


शब्दा्थ--चीरवासा-_-वल्कल वस्त्र 
, असौ-- वे (भरत), 


मानम्‌ अघं यस्याः सा अनघा (नडा.- 


गे । प्रसि +क्र + णिच्‌, पुक्‌ का आगम + लुट्‌ 


मेरी ओर आ रहे हैं । ; 
द्‌ 


i Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan i 


अध्यंपाणि: (सन्‌) माम्‌ अम्युपैति । . 
धारण किये हुए, पदातिः--पैदल | 
पश्चात्‌ अवस्थापितवाहिनीकः--सेना को. 


रब 


यह पद अव्यय है। 'सत्ये 


र 
है 


० 


पर 


(७६ ) 
भरत सेना को पीछे रखकर गुरु (वशिष्ठ को आगें कर वृद्ध मत्त्रियो. के 
साथ हाथ में अध्य (पूजन-सामग्री) लिए मेरी ओर आ रहे हैं। : 
संस्कृत-व्याख्या-- 


पुजोपकरणमादाय वृद्धः अमात्येः सह भारतस्य आगमनस्य वणंनं 
. फरोति कविः 


चीरवासा---वलकलवसनः, पदातिः--पादचारी, बसौ--सः भरतः 
कैकेय्याः पुत्रः, पश्चादवस्थापित वाहिनीक:--पश्चात्‌ पृष्ठभागे अवस्या- 
पिता वाहिनी सेना येन स तथोक्त: सन्‌, गुरुम्‌-वशिष्ठम्‌। पुरस्कृत्य--भग्र 
कृत्वा वृद्ध :--स्थविरेः, अमात्य:--मन्त्रिभिः, सह--सीकम्‌, अध्यंपाणि:-- 
अध्ये' पाणौ यस्य सः (सन्‌), माम्‌--रामम्‌, अम्युपैति--समीपे आगच्छति। 
टिप्वणी--पदाति:-- पैदल चलने वाला। पादाम्याम्‌ अतति इति - 
पदातिः । पद + अत्‌ # इनि । 
| पुरस्कृत्य--आगे करके । पुरस्‌ + प ल्यप्‌ । 
से प्रातितत्पुरुष समाप्त हुआ । पद 
| पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः थियं युवाप्यङ्कगतामभीक्ता । i 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ॥ क जु 
अन्वय---यः पित्रा विसृष्टाम्‌ अद्कगताँ थियं युवा झि Fe 
अभोक्ता (सन्‌) इयन्ति वर्षाणि तया सह उग आसिधारं ब्रतम्‌ अ 
इव । 


शब्दार्थ--यः--जो (भरत), पित्रा--पिता के द्वारा, त | 
गयी यानी दी गयी, अक्कूगतामु--गोद में आयी हुई, य र ७ र; 
| मदपेक्षया--मेरी अंपेक्षा के कारण अर्थात्‌ मेरे प्रति म २ 
युवा अपि---युवक होकर भी, अभोक्ता- न भोग करते हुए, 2 


हि 
! --इतने वर्षो तक, तया सह--उस (राज्यलक्ष्मी) क्रे साथ, का 
` घरं ब्रतम्‌ अभ्यस्यति इब--मानों कठिन झासिधार व्रत का अस्पाल त. 

हैं। डी गयी यानी दी गयी 
` भाषानबाब--जो (भरत) पिता के 40 छ के. कारण गत मेरे प्रति. 
० मा 0 


यहाँ पुरोऽव्ययम्‌ सूत्र 


( ७६ ] 


` अनक्ति होने के कारण युवक होकर भी न भोग करते हुए इतने वर्षों तक 
यानी चोदह वर्षों तक उस राज्यलक्ष्मी के साथ मानों कठिन 'आसिधारब्रत' 
` का अभ्यास करते रहे हैं । 
संस्कृत-व्याख्या-- 
भरतस्य प्रशंसां वर्णयति कवि! -- 
. यः-भरतः, पित्रा-तातेन जनकेन वा, विपृष्टाम्‌--दत्ताम्‌, अङ्कु- 
'गतामु--कोडप्राप्ताम्‌, श्रियमू--राज्हलक्ष्मीमू, युवा अपि तरुणाः अपि, 
५ मेदपेक्षया--मयि भक्त्या, अभोक्ता--न भोक्ता, इयम्ति वर्षाणि--एतावतः 
) संवत्सरान्‌ तया अमुया, राज्यलक्ष्म्या इत्यथंः । सह--सार्धम्‌, उग्रम्‌ ` 
तीक्ष्मम्‌, आसिधारम्‌--खड्गघाराचङ क्रमणम्‌, बरतम्‌-_नियमम्‌, अभ्यस्यति 
¬ वर्तयति, इव--यथा । ee 
श्लोको$स्मिन्‌ समासो क्तिरलङ्कारः उत्रेक्षालङ्कारः च स्तः । 
टिप्पणी इयन्ति वर्षाणि--इतने वर्षो तक । यहाँ 'कालाघ्वनो रत्यन्त- 
संयोगे? सूत्र से द्रितीया विभक्ति हुई । 


` आसिधारय्रतम्‌--आसिधारव्रत । जैसे तलवार की धार पर चलना 


। बहुत कठिन है उस्ती प्रकार युवक का युवति के साथ काम-भावना से रहित | 
होकर शयन करना कठिन है। पर, यदि कोई संयम की भावना को लेकर 
इस तरह आचरण करता है तो उस आचरण को 'आसिधारब्रत' कहते हैं। _ 


-एताबदुक्तवति दाशरथौ तदीया- 

मिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा । 
णा सविस्मया- ! 
सद कित प्रकृतिभिभेरतोनुगाभि: ॥ ६८ ॥ | 
> 22 ता स (सति) तेदीयाम्‌ इच्छाम्‌ अधिदेवतया | 
24 er यामिः भरता नुगाभिः ; ॥ श्र 
` ज्योतिष्पयात्‌ नवततार । ह क नि मि, दीक्षित ie 


_ शब्वाय--दाशरथो एतावदुक्तवति सति) राम के इतना कह ॥ 
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टी 


( ७७ ) 


nn 


पर, तदीयाम्‌ इच्छामू---उनकी इच्छा को, अधिदेवतया--अधिदेवता के 
द्वारा, विदित्वा--जानकर, तिसानम्‌--पुष्पकविमान, सविस्मयाभिः-- 
विस्मय के साथ, भरतानुगाथिः अक्ृतिमिः--भरत के पीछे-पीछे चलने वाली सु 
प्रजा हारा, उद्बीक्षितम--देखा जाता: हुआ, ज्योतिष्यथात्‌--आकाश से र 
नीचे, अवततार---उतर पड़ा । क - 
| भाषानवाद---राम के इतना कह चुकने पर उनकी इच्छा को अधि: 
कर देवता के हारा जानकर पुष्पक विमान विस्मय के. साथ भरत के पीछे- 
पोछे चलते वालो प्रथा हारा देखा जाता हुआ आकाश से नीचे उतर पड़ा ।._ 


7 बु eh 


' सस्कृत-व्याखंय़ा-- प र क 
; हाकविकालिदास: एलो केऽसिमिन्‌ आकाशात्‌ विमानावतरणस्य वर्णनं. 
 करोति-- Rn 

 _ ,दाशरथी--रामचन्दे, एतायदृक्तवति-¬एताबत्‌ इयत्‌ वचनम्‌ उक्त- 
` वत्ति कथितवति, तदीयःय्‌--रामचन्द्रसम्बन्धिनीम्‌, इच्छामू--काड क्षाम्‌, 
अघिदेवतया--भ धिदेवेन, विदित्वाअदगस्यः ज्ञात्वा वा, विमानम्‌--यानम्‌। 
__ सविस्मयाभिः--विस्मययुक्तामि भरतानुगाभि:--भरतम्‌ अनुगच्छन्ती 
प्रकृतिभिः--प्रजाभिः, उद्ठीक्षितम्‌-सतमुद्वीक्षितम्‌ (सत्‌), 
गगनात्‌, अवतत?र--वसुघातलम्‌ अगतम्‌ । र 
हिष्पणो--दशरथो दशरथ के पुत्र, राम के। दशरथस्य ' र 
पुमान्‌ दाशरथिः, दशरथ = इन्‌, तस्मिन्‌ । गोतिष्पथात्‌- नक्षत्र पथ से. 
थानी आकाश से । यहाँ 'अपादाने पञ्चमी" सुत्र से पञ्चमी विभक्ति 
_ महाकबिक्रालिदास ने महाकाव्य के लक्षण के अनुमार 


से लेकर ७५ यें श्लोक तक वसन्ततिलका छन्द 
स्त तमजा 


हा ( ७६ ) 


तस्मातुरःसरविभीषणदशितैन 
सैवाविचक्षणहरीरवरदत्तहस्तः । 


` अदूरमहीतलेन भङ्गिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ अवातरत्‌ । | 
शब्दार्थ सेवा विचक्षणहरी श्वरदत्तहस्त:--से वा-कर्म में निपुण सुग्रीव | 

. कै द्वारा हाथ का सहारा दिये गये, राम:--राम, पुरःसरविभीषणदर्शितेन- | 
थागे चलने वाले विभीषण हारा दिखाये गये, अदूरमहीतलेन--पमीपवर्ती | 
भूवल से समे हुए, भङ्गिरचितस्फटिकेन--सुन्दरता के साथ जटित स्फटिक | 


मणियो वाले, मार्गेग-_माग से, तस्मात्‌ यानात्‌--उस (पुष्पक विमान से, | 
भवातरतू--उतर गये । | 


र्‌ अडूरम जि | 
रचितस्फटिकेन--भज़िभि: पिछ हीतलेन--न दुरभहीतलेन, ः 


स अमुष्मात्‌, यानातू--विमानात्‌, अवातरत्‌ | 
A रका श्लोकेस्मिन्‌ स्वभावोक्तिरलङ्कारो विधते । र 
रा पैवाविचक्ष गणहरीश्‍वरदत्तहस्त:- सेना करने में दक्ष वातरं | 
दा शाहूस छे ढुयो-चानसणारमूरदघरः 


5, = 


( ०६ ) 
, हरौश्वरः (कर्मधारय समास), सेवार्बिचक्षणहृरीशवरेण दत्तः हस्त: यस्म सः 
| (बहुद्रीहि समास) । 
(3 अवातरत्‌--लतर गये । अव + तू. +लङ, (प्रथम पुरुष एकवचन) । 
इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य 
स भ्रातरं भरतमध्यंपरिग्रहान्ते । 
पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजघ्रौ 
तदूभक्त्यपोडपितृराज्यमहाभिषेके ॥ ७० ॥ 
अस्वय--प्रयत: सः इकष्दाकुवंशगुरवे प्रणम्य अध्यपरिग्रदान्ते पयंशुः 
(सन्‌) ज्रातरं भरतम्‌ अस्वजत्‌ । तदुभकत्यपोढ़पितृराज्यमहाभिषके मूर्धनि | 
| उपजघ्रौच। क, 
शब्दार्थ-- प्रयतः--पवित्र, सः--उन (राम) ने, इक्ष्वाकुवंशगुरवे-- 
| इक्ष्वाकुवंश के गुरु (वशिष्ठ) को, प्रणम्य--भ्रणाम कर, अध्यंपरिग्रहास्ते-- ८ 
| मध्यं ग्रहण करने के अन्त में, पर्येश्रु:--अश्रु बहाते हुए, भ्रातर भरतम्‌ 
| माई भरत को, अस्वजत्‌--आलिङ्जन किया। तद्भवत्यपोढपितृराज्य- | 
| महाभिपेके--उत्तकी, (राम के प्रति) भक्ति के कारण पिता केद्वारा दिये | 
| ये राज्य के महान्‌ अभिषेक का pe राजतिलक का. परित्याग करने वाले 
>नि--सिर में, उपजघ्रो-सूघा । 
EF wo उन राम ने इक्ष्वाकुवंश के गुरु (वशिष्ठ) को दद 
| प्रणाम कर अध्यंग्रहण करने के बाद अशु बहाते हुए माई मरत को हु. 
| किया ओर उनकी (राम के प्रति) भवित कै १ पिता के कक (मर हर 
| राज्य के महान्‌ अभिषेक यानी राजतिलक का पतत ग करने वा 


. के) सिर को सूघा । 
छः | धू कम्ति 

| सस्क्रुत-व्यास्या- = वक लद र 
` रामस्य वशिष्ठभरताम्यां सम्मिलनस्य वर्णन करोति कषिकालिदास 


“पवित्र, सः--असौ, रामः इत्यर्थ:। a 
प्रयतः--पवित्र, सः असर ववीकारोपराते, 

|] प्रणम्प--तत्वा, अध्यंपरिग्रहान्ते क त टे केयं हुतम्‌, 
:_परिगतानम्दबाष्पः (सन्‌), भातरमु-अपुज,' 
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असंबजत्‌--भा्िङ्गन्‌, तदुभक्त्यपोर्ढापतृराज्यमहाभिपेके--तस्मिन्‌ रामचन्द्रं | 
भक्त्या अपोढः परिहृतः पितृराज्यमहाभिषेको येन तादृशे, मुर्धनि--शिरसि, ` | 
उपजप्नो--प्रातवान्‌, च । 
टिप्पणो--प्रयतः--पंचित्र । “पवित्रः प्रयतः पूतः” इत्यमरः । इक्ष्वाकुः 
 _वंशगुरवे--इकषवाकुवंश के गुरु (वशिष्ठ) को । इक्ष्वाकोः वंशः, तस्य गुरु 
` (षष्ठी तत्पुरुष समास), तस्मे । महां 'गुरुम्‌ अनुकूलयितुम' ऐसी विवक्षा 
करके 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्माण स्थानिनः" सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुईं। 
) पर, 'प्रणम्य' का कर्म होने से यहां यादी 'गुरु शब्द में हिलीया विभक्ति 
होनी चाहिए | हि 2 
।। परयंथु--अथु वहाते हुए। परिगतानि अशुणि यस्यः स (बहुब्रीहि 
हि वो च जो ु 
रमशरुप्रबृद्धिजनिताननविक्रियांश्च 
प्लक्षान्प्ररोहजटिलानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वग्रहीख्रणमतः शुभदृष्टिपातै- 
5... वातनियोगमधुराक्षय्या च वाचा ॥७१॥ | 
अन्य श्मथुप्रवृद्धिजनिताननविश्षिवान्‌ च प्ररोहजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ 


` इव प्रणमतः मन्त्रिवृद्धान्‌ शुभदृष्टिपात: वार्तानुयोगमधुराक्षरया वांचा चं 


3 जदा डिजनिताननविकियान्‌ ददम के बढ़ जाने 
उत्पन्न विकृत मुख वाले, च- और, प्ररोहजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ इव--बढ़ी | 
जटाओं से युक्त, वट-वृक्षो के समान, प्रणमत:-- प्रणाम करते हुए, | 
चवृद्धानू--वृद्धमन्त्रियो को, शुभदृष्टिपाते:--स्नेहयुक्त दृष्टि से देखकर, ._ 
और, वार्ताबुयोगमबुराक्षर्‌या वाचा--मधुर अक्षरों वाली वाणी से | 
समाचार पुछकर, मन्वग्रहीत द्विया ; ज्ञ 
दू--दाढ़ी-गूछों के बढ़ जाने से ड 


7 अ उत्पन्न विकुत मुखवाले और | 
ब हुई ज्टाबं से युक्त वट-वृक्षां के ससान, प्रणाम करते हुए वद्ध मन्त्रियों | 


( ५६ ] 
कौ स्नेह युक्त दृष्टि से देखकर एवं मधुर अक्षरों वाली वाणी सें कुशले- 
समाचार पूछकर अनुगृहीत किया ॥ 


संस्कृत-व्याख्या-- 
“रामः मन्त्रिवृद्धान्‌ मधुराक्षरया वाचा अनुगृहीतवान्‌' इत्यस्य वर्णन 


< 


कृतं कविना श्लोकेऽस्मिन्‌ ts 
एमश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियानू--श्मश्रूणां मुखरोम्णां प्रवृद्धिः अतिवर्धन | 
तया जनिता उत्पक्षा आननविकिया वदनविकारो येपां तादुशान्‌, प्ररो हू- 
 जटिलान्‌-प्ररोरैः शाखावलम्विभिः अधोमुखं, प्रङ्क.रंः जटिलाम्‌ जटावत:, 
प्लक्षान्‌-चटवृक्षान्‌, इव--यथा, प्रणमतः--प्रकर्षेण नमतः, मन्त्चिवृद्धान्‌-- 
वृद्धमात्यान्‌, शुभदृष्टिपातैः--मङ्गलकारकम्रेक्षणः, वार्तानुयोगमघुराक्षरया 
| _--वार्तानां कुशलप्रश्नानाम्‌ अनुयोगेन भ्रश्नेन मधुराणि अक्षराणि वर्णाः 
| यस्यां तथाभूतया, वाचा च--चाण्या च, अन्वग्रहीत्‌ अनुगृहीतवान्‌ । 
श्लोकेऽस्मिन्‌ उपमालङ्कारो वतंते । न 
ः टिप्पणी--श्मशुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌--दाढ़ी-मूछों के बढ़ जाने 
| से जिनका मुख विकृत हो गया था। प्र --वृध्‌ + वितनू--प्रवृद्धि: । श्मथूणां 
| प्रवद्धि: श्मशरुप्रवृद्धि । आननस्य विक्रिया आनन विक्रिया । पमश्रुप्रवृद्धया 
जनिता आनन विक्रिया येषां ते (बहुत्रोदिसमास), तान्‌ । 
( प्लक्षान इव--वट-वृक्षो को तरह । “प्लक्षो जटी पर्कटी स्यात्न्यग्नोधो _ 
| बहुपाद्वटः' इत्यमरः। है 
" मन्त्रिवद्धान--वृद्धमन्त्रियो को 
समास), तान्‌ । : 


ट्र 
८ 


। मन्त्रिषु वृद्धाः मन्त्रिवृद्धाः ` (सुप्सुपा 


व्युत्क्रम्य लक्ष्मणमूभौ 

. , अन्वय--अयं मे दुर्जातबन्धुः ऋष्षहरी 
4 ल इति आदुतेन रघुनन्दनेन कथितौ | उभी 
न्दे। 


| ( बषः) 
. शब्दार्थ--अयम्‌--यह, मे- मेरे, दुर्जातबन्धु~-विपत्तिकाल के बन्धु, 
ऋतक्षद्दरी श्वरः--रीछ-वानरों के अधिपति (सुग्रीव), एष:---यह, समरेषु 
यद्धं में, पुर:प्रहर्ता--भागे बढ़कर प्रहार करने वाले, पौलस्त्य:--पुलस्त्य-- 
` सन्तान (विभीषण), इति--इस प्रकार, आदृतेन रघुनन्दनेन--आदरपूर्वेक 
` राम द्वारा, कथितो--कहे गये, उभो--(उन) दोनों (सुग्रीव और विभीषण) 
कोः भरत:--भरत-ने, लक्ष्मणं व्युत्कम्य--लक्ष्मण को छोड़कर, ववन्दे 
प्रणाम किया । टः ; 
न साषानुवाद--ये मेरे विपत्तिकाल के बन्धु और रीछ-वानरों के अधि- 
प्रति (सुग्रीव) है ।. ये युद्ध में आगे बढ़कर प्रहार करने वाले पुलस्त्य- 
सन्तान (विभीषण) हैं--इस प्रकार आदरपूर्वक राम द्वारा कहे जाने पर 


न (सुग्रीव और विभीषण) को भरत ने लक्ष्मण को छोड़कर प्रणाम 


'संस्क्ृत-ष्याणया-- 

रामः सुग्रीवस्य विभीषणस्य चः परिचयं ददानः भरतम्‌ अकथयत्‌-- 
क अयम्‌--एपः, मे-मम, दुर्जातबन्यु:--आपद्बन्यु:, ऋक्षहरीश्वर:-- 
वर इत्यथः । एष:- जयम्‌, समरेषु--युद्ध षु, पुर:प्रहर्ता--अग्रे अक्र- 
कारी, पौलस्त्यः--विभीषणः इत्यथः । इति-_अनेन भ्रकारेण,आद्तेन-- | 
Cr, कथितो--भाषितौ, उभो--सुगरीदविभीषणो, { 
प, के अशा ह ए श । सुलाम 


क टिप्पणी--दुर्जातबन्घु:-- शस के वन खमे 
दष्टं जातं दुर्जातम्‌ (दिल) जात थु यानी दुःख में साथ देने वाले 
में 


स्त्यः 4 धु: दुर्जातबन्धुः (सुप्सुयासमास) ! | 
| प लस्त्य:--पुलस्त्य निके ८ 
पुमान्‌ इति पौलस्त्य:, पस वद उत्पन्न । पुलस्त्यस्य गोत्रापत्य ; 


सौमित्रिणा तदनु संससृजे स. चेन- हि 
मुत्याप्य नज्रशिरस भुशमालिलिङ्ग। | 
रूढेन्द्रजित्हरणव्रणककंशेन | 4 


ह्य जमध्यूमर:स्थलेत,॥ ५३). | 


Smad ne ८ 5 


( «३ ) 


हर ae सः सौमित्रिणा संससृजे, नम्रशिरप्तम्‌ एतम्‌ उत्थाप्य | 
द्रजित्प्रहरणत्रणकर्केशेन अस्य उर 
हन आलिलि कर स्थलेन भुजमध्यं विलशयन्‌ इव 
ह बन बाद, सः--वह॒ भरत) सौमित्रिणा- लक्ष्मण | 
र से सृजे--मिले, नम्रशिरसमू--शुके हुए सिर वाले, एनम्‌-इन (लक्ष्मण) 
कर त्याप्य--उठाकर, झुढेन्द्रणित्पहरणन्रणककशेन--मेघनाद के प्रहारों 
कये गये घावों से कठोर, अस्य--इनके (लक्ष्मण के), उरः स्थलेन-- 
-स्थल से, भुजमध्यं क्लिश्यन्‌ इव--मानो (अपनी छाती) को दबाते हुए, 
भृशम्‌ आलिलिङ्ग-प्रगाढ आलिङ्गन किया! डि 

भाषानुवाद--उसके बाद भरत लक्ष्मण से मिले और (प्रणाम हेतु) 
झके हुए सिर वाले इन लक्ष्मण को उठाकर मेघनाद के प्रहरों से किये गये 
घावों से कठोर इनके वक्षःस्थल से मानों (अपनी) छाती को दवाते हुए 
प्रगाढ आलिङ्गन किया । | 
संस्कत-वयासया--- 

कविकालिदासः भरतलक्ष्मणयो: सम्मिलनस्य वणन करोति-- 

_असो, भरतः इत्यर्थः । सौमित्रिणा ¬ लक्ष्मणेन, 
सम--नतमस्तकम्‌, एनम्‌ इमम्‌? लक्ष्मण | 
हढेस्द्रजित्प्रहरणत्रणकर्क शेन--उत्पन्नमेघन 
लक्ष्मणस्य इत्यर्थः । उरःस्थलन--व 

थलम्‌ इति भावः । क्लिश्यन्‌ इव | 
च--परिषस्वजे च । र दै 


तदनु- तत्पश्चात्‌, 
संससृजे--सङ्गतः, नम्नशिर 
इत्यर्थः । उत्याप्य--उद्यम्य, 
दास्त्रक्षतकठोरेण, अस्य--एतस्य, 
स्थलेन भुजमध्यम्‌--बाहुमध्यम्‌, वक्ष: 
पीडयन्‌ इब, भृशमू--प्रगाढम्‌ आलिलिङ्ग, 
हिव्पणो--सोमित्रिणा--लक्ष्मण से। सुमित्रायाः 
सौमित्रिः, सुमित्रा +-इछा तेन । ५2288 
नम्रशिरसम- नतमस्तक वाले को! नम्र शिरो यस्य स नम्र शराः ` 


EE By Siddhanta 


( ४४ ) 


रामज्ञयाहरिचमूपतयस्तदानीं 
कृत्वा मनुष्यवपुराररुहुगं जेनद्रान्‌ । 

तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः 
शैलाधिरोहणसुखन्युपले भिरे ते ॥ ७४।॥। 


अन्वय--तदानी रामाज्ञया हरिचमूपतयः मनुष्यवपुः कृत्वा गजेत्द्रान्‌ । ` 


हुलक । बहुधा मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु ते शैलाधिरोहणसुखानि उपले- 
। 

शब्दार्थ- तदानीम्‌--उस समय, रामाज्ञया--राम की आज्ञा से, 
हृरिचमूपतय:--वानरों के सेनापति, मनुष्यवपुः कुत्वा--मनुष्य-देह धारण 
क्र, गजेन्द्रान्‌;आरुसुहु:--गजराजों पर सवार हो गये, बहुधा- अनेक 
प्रकार से, मदवारिघारा:--मदजल को धाराओं को, क्षरत्सु--बहाते हुए, 
तैपु उन (हाथियों) पर, ते--उन (सेनापतियों) ने शैलाधिरोहणसुखानि-- 
पर्वतारोहण के सुख को, उपलेभिरे- प्राप्त किया । 

भाषानुवाद--उस समय राम को आज्ञा से वानरों के सेनापति मनुष्य- 
देह ह गजराजों पर सवार हो गये। अनेक प्रकार से मदजल की 
ला 2: हुए उन (हाथियों) पर उन्होंने पर्वेतारोह्ृण के सुख को 


संस्क्षत-व्यास्या--.. 


"रामस्याज्चया वानरसेनापतय: मनुष्य शरीर धत्वा गजेन्द्रान आरुढवन्तः 
यस्य वर्णनं कविनाकृतं शलोकेऽस्मिन्‌-- ` 
हिम काले, .. माजया--रामादेशेन, हरिचमूपतय:-- 
2 क पधुम्यवपु-- मनुजशरीरम्‌, कृत्वा--विधाय, गजेन्द्रान्‌-- 
ट र कः बहुधा अनेकशः, मदवारिधाराः--मद 
हैः जे अं: 400 ए तेषु--अमीषु, गजेन्द्र षु दत्यर्थ: । ते--अमी, 

१, 'तपातय इति यावत्‌, शजाधिरोहणसुखानि--परवंता रोहणानन्दान, उपले- 
भिरे अनुबधुवु: । द 
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( ह्या ) 


अत्र निरदेशनालङ्कारः । 
| टिध्पणी--तदानीम्‌--उस समय । यह अव्यय है । तस्मिन्‌ काले इति 
यिग्रहे तद्‌ + दानीम्‌ । ; र न 8 
र बहुधा--अनेक प्रकार से । बहु + धाच्‌ । स 
] मदवारिधाराः--मदजल की धाराओं को । मदस्यवारि, 'तस्य धारा; 
(षष्ठी तत्पुरुष), ता। . re 

सानुप्लवः प्रभुरपि क्षणदाचराणां 

. . भेजे रथान्दश्रथप्रभवानुशिष्टः । 

मायाविकल्परचितैरपि ये तदीये 


न॑ स्यन्दनैस्तुलितङ्कत्रिसभक्तिशो मा: ॥ ७५॥ | 


अन्वय--सानुप्लवः क्षणदाचराणां प्रभुरपि दशरथप्रभवानुशिष्टः (सन्‌) 
रथान्‌ भेजे ये मायाविकल्परचितं१ अपि तदीयं स्यन्दनैः तुलितकृत्रिमभक्तिः 


शोमाः न । र 
शब्दाथं--सानुप्लवः--अनुचरों सहित क्षणदाचराणाम्‌ भमुः अपि 


` 'राक्षसों के प्रभु भी यानी विभीषण भी, दशरथप्रभवान्‌ शिष्टः दशरथ के पुत्र . 


(राम) की आज्ञा पाकर, रथान्‌ भेजे--रथों पर सवार हुए । ये--जो (रथ), 

` आयाविकत्परचितँ:---माया-की कल्पना से बंनाये गये भी, तदीयेः स्पन्दनः 

_ उन (राक्षसो) के रथों से, तुलितकृत्रिमंभक्तिशोभाः न--कत्रिम रचना की - 

` शोभा के कारण तुलना में (कम) नहीं थे । 
भाषानुबाद--अनुंचरों सहित राक्षसो के प्रभु 

। दरशथ के पुत्र (राम) की आज्ञा पाकर (उन) रथों 


भी यानी विमीषण ` भी 
पर सवार हुए जो (रथ) 


' को शोभा के कारण तुलना में (कम) नहीं थे । 
संस्कृत-ष्याख्या-- 


' कविनाकृतं एलोकेऽस्मि- | 


माया की कल्पना से बनाये गये भी उन (राक्षसं) के रयो से हम कर 


“रामस्याज्ञया पा विभीषणोऽपि रथात्‌ः भाररोह इत्यस्य हत 


जज, 
र 
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कानु'लव।-सानुरः, क्षणदाचराशाम्‌--रात्रिञ्चराणाम्‌, प्रभुः अपि-- 
` स्वामी अपि, दशरथप्रभवानुशिष्ट:--रामेणादिष्ट: (सन्‌), रथान्‌--स्यन्दनान्‌, | 
. भेजे-आजरोह, ये--रथाः इत्यथं:। मायाविकल्परचितंः अपि--सङ्ुलप- | 
Ee 'विशेषनिर्मितैः अपि, तदीये:--विभीषणीयैः, स्यन्दनेः--रथैः, तुलितङृत्रिम- 
. भक्तिशोभाः--तुलिता समीकृता कृत्रिमा क्रियया निर्वृता भक्तीनां रचना- | 


< 
i 


. विशेषाणां शोभा कान्तिः येषां ते तथोक्ताः, न--नहि । 
2 2७ ` - अत्र व्यतिरेकालङ्कारः । | 
C टिप्पणी--सानुप्लवः--अनुचरों सहित । अमुप्लवन्ते इति अनुप्लवाः | 

Ss सह विद्यमान: इति सानुप्लवः (तेन सहेति बहुब्रीहि | 


` ` क्षणदाचराणाम्‌-- राक्षस का । क्षणदासु (रात्रिष्ु) चरन्ति इति क्षणः 
. चरा क्षणदा+ चर्‌ + ट, तेषाम्‌ । भेजे--सेवन किया यानी बैठ गये । 
भज 5. लिद्‌ (प्रथम पुरुष एकवचन) । तदीयैः उनके । तेषाम्‌ इमे इति 
_ तदीयाः तद्‌ + छ + इय, ते: । 

भूयस्ततो रघुपतिविलसत्पताक : 2 
, भध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌। . 
दोषातनं बुधबृहस्पतियोगदृश्य ER 3 म 
तस्तरबविद्य दिवा भ्रवृन्दम्‌ ॥७६॥ 
जः विलसत्पताक कामगति विमानं भुयः 
दोषातनं तरलविद्य त्‌ अन्नबुन्दम्‌ इव | 


हस्पतियो बसने वाले विमान पर, भुयः- पुन 
उभवूहत्पतियोगदृश्य:--बुध और बृहस्पति के संयोग से दर्शः 

चन्द्रमा, दोषातनम्‌- रात्रि में,. तरल विद्युत्‌ 
* न ड विसम पहता है, Kos 2: 


( ८७४ ) 

| प्ावाधुबाद--उसके बाद राम दोनों भाईयों (भरत औरं लक्ष्मण) : 
' समेत शोभित पताका वाजे, इच्छानुसार चलने वाले बिमान पर पुनः उसी ` 
' प्रकार वठ गये जेसे बुध ओर वृहस्पति के संयोग से दर्शनीय चन्द्रमा रात्रि 
में चञ्चल विजली से युक्त मेघसमूह पर वंठता है। | 
सस्हृत-व्याल्या- 

पुष्पकविमानारूढ़ः रामः भरतलक्ष्मणयोः मध्ये वुध्रबुहस्पत्यो मध्ये 
| वित सुदर्शनचन्द्र इव शोभितवान्‌' .इत्यस्य वर्णनं कविना कृतं श्लोके ` 


मन्‌ 


ततः-तत्पश्चात्‌, रघुपति:--राम:, _ सावरज;--भवरजे; ` अनुजः - - 

सहितः, विलसत्पताकम्‌--विराजत्पताकम्‌ कामगति--कामेन इच्छानुसारेण 

` गति गमनं यस्य तादृशम्‌, विमानम्‌--यानम्‌, बुधवृहस्पतियोगदृश्यः--बुध' 

| बृहस्पतिभ्यां योगेन दृश्य: दर्शनीयः, तारापतिः--चन्द्रः; दोषातनम्‌--- 

सान्ध्यम्‌, तरलविद्य त्‌--चञ्चलतडित्‌, अभ्रवृन्दमू--मेघसमूहम्‌, इव-- । 

यथा, अध्यास्त--अघिष्ठितवान्‌ । म्य 

: एलोके$स्मिन्‌ उपमालङ्कारो वतते । ' 
टिप्पंणी--सावरज:---छोटे भाइयों के साथ । अवरजाभ्यां सह सावरज; 

(तिन सहेति बहुग्रोहिसमासः) । न 

। कामगति--(सवार) के इच्छानुसार चलने वाला । कामागतिः यस्य या 


कामेन गतिः यस्य तत्‌ कामगति (बहुव्रीहि समास) । बुधवृहस्पतियोगदृश्य 
वुध और बृहस्पति के योग से दर्शनीय । बुधश्च बृहस्पतिश्च बुधवृहस्पती 
पाली, तयो: योग: (षष्ठीतत्युरुषसमास), तेन दृश्यः (तृतीय तत्पुरुष 


१ अभ्रव॒न्दम्‌--मेघसमुह अश्राणां वृन्दम्‌ अभवृस्दम्‌- (षष्ठी तत्पुरुष ` 
समास) 
; तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवौर्वी 

` _ वर्षात्ययेन रुचमभ्रघनादिवेत्दोः । 

रामेण मैथिलसुत्तां दशकण्टक्ृच्छा- ` 

त्त्युद्धुतां घृतिमतीं भरतो बवन्दे॥ ७७॥ | 
०00 Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ब 


; { १ ) 

. अन्यधे--तंत्र जगताम्‌ ईश्वरेण प्रलयात्‌ उर्चीम इवं, वर्पात्ययेस अभः 
घनात्‌ इन्दोः रुचमिव, रांमेण दशकण्ठकृच्छात्‌ प्रत्युद्ध तां धृतिमतीं मंथिल- | 
सुतां भरतो ववन्दे । 

ˆ शब्दाथं-तत्र--वहां (विमान में), जगताम्‌ ईश्वरेण--संसार के 
स्वामी (आदिवराह) द्वारा, प्रलयात्‌-्रलय से (वचायी गयी), उर्वीम्‌ इव | | 
"रप्ूथिवी की तरह; वर्षात्ययेन--वर्षा की समाप्ति यानी शरद्क्रतु के | 
द्वारा, अश्रघनात्‌--बादलों के समूह से (मुक्त को गयी), इन्दोः रुचमिव-- 
. _ चन्द्रच्छवि को तरह, रामेण--राम के द्वारा, दणकण्ठकुच्छातू--रावण रूप | 
। सङ्कर से, प्रत्युद्धुताम्‌--उबारी गयी, धृतिमतीम्‌-ध॑यधारिणी, मेथिल- ` 


burs ERR net eid 
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' सुताम्‌ सौता को, भरत:--भरत ने, ववन्दे- प्रणाम किया । ; 
: ` भाानुबाद--वहाँ (विमान में) संसार के स्वामी (आदिवराह) द्वारा | 
प्रलय से (बचायी गई) परथिवी की तरह ओर वर्षा की समाप्ति यानी | 
र जरवृश्वतु के द्वारा बादलों के समूह से (मुक्त की गयी) चरद्रच्छवि की तरह 
5 राम के द्वारा रावण रूप सद्धट से उबारी गयी धैयधारिणी सीता फो शी 
..__ भरत ने प्रणाम किया | है! 
संस्कृत-व्पाहया-- . 
. "भरतः सीतां ववन्दे’ इत्यस्य वर्णन दृ 
तश्र--पुष्पक्विमाने, जगताम्‌ --भुवनानाम्‌, 


Te 7 दराकण्ठकुच्छात्‌--रात्रणरूपतङ्कटात्‌, प्रत्युद | 

परम्‌ रक्षिताम्‌, घृतिमतीम्‌-_धंयंमतीम्‌, मेथिलसुताम्‌--जनकपुत्रीम्‌ | 

हप ककु) बपन्देअणतवान्‌।  . । ` 
० अन्नोपमाल ङ्कारः । हि 


[१९ ) 


ईश्व२:, तेन । वर्षात्ययेन--वर्षा का अन्त हो जिसमें ऐसे शरदाम॑न से | 
वर्षाणाम्‌ अत्ययो यस्मिन स वर्षात्यय --शरद्‌_ तुः, तेन । 


दशकण्ठकुच्छातू--दस कण्ठ वाले रावण रूप सङ्कट से। दश कण्ठा. 
यस्य सदशकण्ठ: (बहुन्नीहिसमास), र 
दशकण्ठ एव कुच्छुम्‌ (मयूक्ष्यंसकादित्वात्‌ रूपक्ररूप समासः), तस्मात्‌ । 
ववन्दे---प्रणाम किया । विन्द्‌ -- लिट (प्रथमपुरुष एकवचन) । 
लङ्क ३वरप्रणतिभङ्गहढव्रतं तद्‌ 
वन्द्यं युगं चरणयोजनकात्मजायाः। , 
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो | 
रन्योन्यपावनमश्रूदुभयं समेत्य ॥ ७८॥ 
अन्वय- लङ्ग श्वरश्रणतिभङ्गदृढब्रतं वन्द्य तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयोः 
युगं ज्येष्ठानुबृत्तिजटिलं अस्य साधोः शिरश्च उभयं समेत्य भन्योन्यपावनम्‌ न 
अभुत्‌ । 

_ शब्दार्थ-लङ्क शवरप्रणतिभङ्गदुढग्रतम्‌--रावण की प्राथना को ठुकरा 
देने से दुढव्रत वाला, वन्द्यम्‌- वन्दनीय, तत्‌--वह, जनकात्मजायाः 
जनकपुत्री सीता का, चरणयोः युगम्‌--चरणयुगल, च--भोर, ज्येष्ठानु ` 
वृत्तिजटिलम्‌--ज्येष्ठ भ्राता राम के अनुसरण से जटायुक्त, अस्य साधोः . . 
--इस सज्जन (भरत) का, शिर:--सिर, उभयं समेत्य--दोनों मिलकर, 
अन्योन्यपावनम्‌ अभुत्‌--एक दूसरे को पवित्र करने ताले हुए । 
भाषानुवाद--रावण की प्रार्थना को ठुकरा देने से दृढ़ब्रत वाला | 
. (अतएव) वन्दनीयं, जनकपुत्री सीता का वह चरणयुगल ओर ज्येष्ठ भ्राता | 
hp के अनुसरण से जटायुक्त इस. सज्जन (भरत) का सिर दोनों मिलकर ! एक | - 
दूसरे को पवित्र करने वाले हुए । 
सस्कृत-व्याठया न 
'वन्दनोयं सीतायाः. चरणयुगलं तथा रामस्य भक्त्या जटाधारिणः 


त्य द्‌ भरतस्य शिर: मिलित्वा परस्परं पवित्रं कृतवान्‌' इत्यस्य वर्णन शलोके5स्मिन्‌ 
कविना कृत 
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; ( ९५) | 


तंक शवरप्रणतिंभङ्गदूढब्रतम्‌ -- लङ्घ शवरस्थ रावणस्य प्रणतीनां प्रार्थ- 4 
नरानां भङ्गेन निरासेन दृढब्रतम्‌ अखण्डित पातित्रत्यम्‌, (अतएव) वन्द्यमू-- | 
| वन्दनीयम्‌, तत्‌--अ™दः, जनकात्मजायाः--जनकसुतायाः, सीतायाः इत्यर्थः । 
चरणयोः--पादयोः, ` युगम्‌ युगलम्‌, ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलम्‌--ज्येष्ठस्य 
मस्य अनुवृत्या अनुसरणेन जटिल जटायुक्तम्‌, अस्य--एतस्य, साधो:--- 
.. महात्मनः, शिरः च--मस्तक च, उभयम्‌ द्वयम्‌, समेत्य--मिलित्वा, 
| _अन्योग्यपावनम्‌--..अन्योन्यस्य परस्परस्य पावनं शो धकम्‌, अभुत्‌--अभवत्‌ । 
| के “टिप्पणो-- सङ्घ झ्वरप्रणतिभङ्दृढव्रतम्‌--लङ्कापति रावण की प्रार्थना 

'को ढुकरा देने से दृढव्रत वाला । प्र 


र काकृत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण । 


Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऱ्य 


( ९६ ) 
..._भाषानुवाद--पृज्य ककुत्स्थवंशी रामचन्द्र ने प्रजा को आगे करके 
मन्दगतिवाले पुष्पक विमान से आधाकोस जाकर शत्रुघ्न द्वारा सजाये गये 
| | वस्बूवाले एवं विशाल अयोध्या के उपवन में निवास किया । 
` ` संत्कृत-व्याठ्या-- - ४४७ 
“राम: अयोध्यायाः उपवने निवासं कृतवान्‌’ इत्यस्य वर्णनं करोति 
कवि;--- ु | oT ) 
अःयंः--पुज्यः, काकुत्स्थः--काकुत्स्थकुलोत्पन्नः रामचन्द्रः, प्रकृतिपुरः र 
सरेण--प्रकृतय: प्रजाः पुरः सराः अग्रेसराः यस्य तेन, स्तिमितजवेन--भन्दः | 
वेगेन, पुष्पकेण--पुष्पकविमानेन, क्रोशाधंम्‌-अर्धेक्रोशम्‌, गत्वा-गमने 
कृत्वा चलित्वा वा, शत्रुष्नप्रतिविहितोपकार्यमू--शत्रुध्मेन प्रतिबिहिताः - | 
_ राज्जिताः उपकार्याः पटभवनानि यस्मिन्‌ तत्‌ उदारम्‌--विशालम्‌। साकेतो- | 
वबनम्‌--अयोध्यायाः उद्यानम्‌, अध्युवास--अधितस्थी । के | 
दिष्पणी--आयं:--पुज्य । अतु" योग्यः, आयंः। यहाँ ऋ धातु :में | 
“ऋषहलोप्यंत्‌' सूत्र से प्यत्‌ प्रत्यय हुआ है । क क, 
क्षाकुत्स्यः--ककुत्स्थ-वंश में उत्पन्न । ककुदि तिष्ठति इति ककुत्स्थः 
फकुद्‌ --स्था +-क । एक पौराणिक कथा है-एक बार. सूयवंशी राजा | 
परंजय देवासुर-संग्राम में इन्द के सहायताथ गये थे। वहाँ पहुंचकर 
ओ- आवश्यकता के अनुसार इन्द्र ते सांड का रूप धारण किया ओर उसके _ 
` ककुद्‌ (डिल्ले) पर आरूढ होकर परंजय ने राक्षसो का संहार किया] : 
` कोशाधम्‌--आधाकोस । क्रोशस्य अध: क्रोशार्थ: (षष्ठी तत्पुरुष), तम्‌। 
 उदारम्‌-विशाल। उत्कृष्टम्‌ आसमन्तात्‌ राति इति उदारम्‌, उदू तथां . 


पा  जराकक। न 
१ १  ७९वां शलोक 'प्रहषिणी' छन्द में निबद्ध है। इसका लक्षण हैत 
_ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ ।' अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पाद में मगण, 
नगण, जगण, रगण और एक गुरु होता है तथा तीन और उस वरणो. परः 
वण दवीः है कुः हे डिम ०'ालहुा है. ७०१७० ४ Gyaan तल > 


१.१. 


( ९९ ) 


_प्रश्न-रघुवंश त्रयोदश सगं का सारांश लिखें। 


* (ललित ना० थिश्र विश्वविद्यालय, १९८६) 
उत्तर--महाकवि कालिदास विरचित 'रघुवंश' एक महाकाव्य है। छः 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
“सगंबन्धो महाकाय्यं........ ।”” उन्नीस सगों में निवद्ध इस काब्य में प्रायः . . 
उन्तीस राजाओं का वर्णन- है । रघु के प्रताप एवं दानशीलता का वर्णन प 
मानव के अन्तःकरण को वरवस खींच लेता है । इसी कारण से उक्त काव्य. 


का नाम 'रघुवंश' पडा । राजा दिलीप से लेकर अग्निवणं तक सवका 
` काव्यात्मक इतिवृत्त उक्त काव्य में वणित है ।. 


` प्रथम सरग में राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि 
वशिष्ठ के आश्रम में पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना के लिए जाते हुँ। द्वितीय सगं 
में मन्दिनी की सेवा एवं पुत्र-प्राप्ति का वरदान वर्णित है ओर तृतीय सर्ग 
में रघु का जन्म, नामकरण, विद्याध्ययन एवं पराक्रम का वर्णन बड़ी कुश- 
लता से किया गया है। चतुर्थ सगं में रघु की दिग्विजय और पञ्चम सर्ग 
में दानशीलता का महत्त्यपूर्ण वर्णन है । पष्ठ सगे में इन्दुमती-स्वयंवर वणित 
है और सप्तम सग में इन्ुमती-स्वयंवर में आये हुए राजाओं के साथ अज 
का युद्ध-वर्णन है। अष्टम सगं में अज का सिंहासनारोहण, दशरथ-जन्म, 
 इन्दमती-वियोग, अज-विलाप एवं शरीर के परित्याण का वर्णन है। नवम 
' सेमे दशरथ का आखेट-वर्णन एवं दशम से पञ्चदश सगे तक राम-कथा 
' का वर्णन है शेष एकोनविश सर्ग तक राम-पुत्र कुश से लेकर अग्नि वर्ण 
तक के राजाओं का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया गया है 5 
__ रिघुनंश' कहाक,ब्य के उन्नीस सर्गो में त्रयोदश सर्ग का स्थान महृत्त्व- 
क र मगवान्‌ राम रावण का वध करके सङ्का से लोटते हुए अपनी 
ता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ होकर अयोध्या आ रहे थे । यात्रा 
समय उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों के अत्यन्त सजीव एगं चित्ताकषंक वर्णन - 
प्रस्तुत किये हैं । भगवान्‌ राम सोता को उन मनोरम दश्यो के सौन्दय का 
(लोकन करने को कहते हैं कि हे सीते ! फेन से भरे इस समुद्र को देखो, 
मेरे हारा निमित धुल ने मलय-पवंत तक दो आगों में वैसे ही वॉट 
जसे सुन्दर तारो से भरे हुए शरद्‌ ऋतु के खुले आकाश को आकाश _ 
गो में बाँट देती है। इसे मेरे पूवज राजा सगर के पुत्रों ने यज्ञिय | 
'करते समय खोदा था। इसमें अनेक रत्न पाये जाते हैं।' हि 
अती ओकेजसनबा/हैन०-सुखकादी वक) | 


(०६३२३) 

वाला चन्द्रमा भी इसी में से उत्पन्न हुआ है । यह अनेक रूपों को धारण 
करता है। यह इतना बुड़ा है कि दसो दिशाओं में दुर तक फैला हुआ है । 
जसे भगवान्‌ विष्णु के विषय में नहीं कहा जा सकता है कि वे ऐसे ओर | 
इतने बड़े हैं वेमे ही इसके विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह 
ऐपा है इतना बड़ा है । भगवान्‌ विष्णु प्रलयकाल में तीनों लोकों को एकत्र 
कर इभी समुद में शयन करते हैं और इनकी नाभि से निःसृत कमल से - 
उत्पन्न होने लि मझा जी हमेशा इनके गुणों को गाया करते हँ । इन्द्र के 
भय से संकडो पर्वत इसमें छिपे हुए हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में जब भगवान्‌ | 
वराह पृथिवी को पाताल से ले जा रहे थे तब उस समथ प्रलय से बढ़ा हुआ 
इसका निर्मल जल क्षण भर के लिए उनका घूंघट बन गया था। सीते ! 
अन्य जन केवल प्रियतमाओं का अधर पान करते हैं, अपना अधर उन्हें 
नहीं पिलाते। पर, समुद्र इस बात में भी औरों से बढ़कर है, क्योंकि जब 
नदियाँ ढीठ होकर चुम्बन हेतु अपना मुख इसके सामने बढ़ाती हैं तब यह 
वडी चतुराई से उन्हे तरङ्ग-रूपी अधर का पान करावा है और उनके अधर 
का स्तव्यं पान करता है। इसके तट पर तरङ्ग सदृश दिखाई देने 
वाले ये सपं हैं जो तट का पवन पान करने के लिए बाहर निकल आये हैं । 
पर, जब सूर्यं की किरणों से इनके मणि चमक जाते हैं तव ये पहचान. में - 
आ जाते हैं । लहरों की झोंक में तुम्हारे अधर-सदृश प्रवाल की चट्टान. से 
टकरा जाने से इन जीवित शक्लो के मुह छिद्र गये हैं भौर उस पीड़ा से ये 
वेचारे बड़ी फठिनाई से पीछे हट रहे हैं। हे सीते ! वह देखो, काले-काले . 
बादल समुद्र का जल लेने आये हैं ओर समुद्र की भेंवर के साय-साथ बड़ी | 
तीव्र गति से चक्कर फाट रहे हँ । इस समय यह समुद्र ऐसा प्रतीत हो रहा | 
है मानों मन्दराचल फिर इसे मथ रहा हो। समुद्र के तट पर तमाल और | 
' ताली के नीले जंगल शोभित हो रहे हैं। बालू पर सीपों के फैल जाते से . 
मोती शिखरे पड़े हैं और फूचों के भार से सुपारी के पेड़ झुके खड़े हैं। हे. 
मृगनयनी सीते ! दूर निकल जाने से यह जंगलों से भरी हुई भूमि ऐसी | 
दीख पड़ रही है मानों समुद्र में से अभी सहसा निकल पड़ी होश | 


राम ने सीता से विप्तान के वेग के विषय में कहा कि हे सीते! यह | 
विमान मेरे मन के अनुसार चल रहा है। कभी देवताओं के मागं से, गत a 
बादलों के मागे से ओर कभी पक्षियों के मागे से उड़ने लगता है। ना 
. सेल-खेल में अपना हाथ विमान से वाहर निकाल कर बादल को छू सती. 
हो तब मणिबन्ध के चारों ओर बिजली फौंध जाती है। उस समय ऐसा... 
मालुम होता है मानो बादल तुम्हारे हाथ में दूसरा कंगत पहना रहे हो॥ | 
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गहृ वही स्थान है जहाँ रावण आदि राक्षसों के भारे जाने की बात सुनकर 

` ` मुनि लोग नयी कृटिया वना-वना कर तपस्या करते हैं। तुम्हें दृढ़ते हुए 
` मेने रहा तुम्हारा एक नूपुर गिरा पाया था। 

` “उसके बाद रामने सीता से अपने विरह-दुःख का वर्णन करते हुए कहा 

--सीते ! तुम्हें रावण जिस मार्ग से ले जा रहा था, उस मार्ग को लताएँ 

'मुझे तुम्हारे जःने का मागे वताना चाहती थीं। पर, बोलने में असमर्थ 

' उन्होने अपनी पत्तों वाली डालियों को उधर झुकाकर तुम्हारे मार्ग को 

सूचित किया था । तुम्हारे वियोग में मैं ऐसा पागल हो गया था कि एक. 

- दिन स्तन के समान गुच्छों वाली इस पतली. अशोक लता को मैंने यह्‌ 

समझकर गले लगाना चाहा था कि तुम ही हो। जंसे ही मैं गले लगाने 


" ह 'तो मेरा यह पागलपन देखकर रोते हुए लक्ष्मण ने वहाँ से मुझे हटा 
या। 


पत्पश्चात्‌ राम ने गोदावरी नदी और पञ्चवटी का दशय स्मरण करके 

सीता से उसके विषय में बताया । सीते | मैं पञ्चवटी में गोदावरी के 

समीप एकान्त में बेत की झोपड़ी में तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोया 

करता था और इसकी ठंढी वायु मेरे अ।खेट की थकावट मिटाया करती थी । 

तदुपरान्त रामने ' सीता को अगस्त्य ऋषि का अ.श्रम दिखाया । इतना 

ही नहीं, शातकणिमुनि और सुतीक्ष्णमुनि का भी आश्रम दिलाया । शरणा- 

- गत की रक्षा करने वाले अग्निहोत्री शरभङ्ग मुनि के आश्रम का परिचय | 

' सीताको दिया। रामने सीता से कहा कि शः्भङ्ग मुनि ने बहुत दिनों तक 

` यसको समिधा से तृप्त कर अन्त में अपना पवित्र शरीर भी उसमें हवन 
3. करदियाथा। 

थान करके प्रयाग पहुंचने पर गङ्गा-यपुना के 

किया । उन्होंने सीता से कहा--“हे सीते ! गङ्गाः 

पवित्र होते हैं.वे तत्त्वज्ञानी न होने पर 


बहती है है इसके तट पर यत्र-तत्र यज्ञों के खम्भे गडे हुए 
Sl पशुओं की बलि दी जाती थी । अश्वमेध यज्ञ करके. 
कत म सुयवंशी राजाओं ने जो इसमें स्नान किया है उससे इसका जल 
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पवित्र हो गया है। पुनश्च रामने सीता से कहा--“लाल सन्ध्या के समान | 
धुलि पृथिवीतल से उड़ती दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूं कि हनुमान 
जी से मेरे आने का समाचार सुनकर भरत जी सेना लेकर मेरो अगवानी के 
लिए आ रहे हुँ ।” 

_ तत्पश्चात्‌ विमान नीचे उतर भाया । गुरु वशिष्ट को आगे करके 
आते हुए भरत आदि दिखाई पड़े । सभी एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हुए 
उसके वाद रामने भयोष्या के उप उपवन में डेरा डाला, जिसे पहले से ही 
शत्रुध्न ने अच्छी तरह सजा दिया था । 


भ्श्न--रघु वंश त्रयोदश सगं के प्रकृति-चित्रण पर प्रकाश डाले । 


उत्तर--राहित्य प्रेमियों ने विश्व के विशाल साहित्य में शेक्सपीयर को 
अन्तजंगत्‌ का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना है तो कालिदास>को अन्तः एवं... 
वाह्य दोनों का । महाकवि कालिदास के जो वाह्य एवं अत्तजंगत्‌ का प्रकृति- 
वर्णन हुआ है वह साहित्य-जगत्‌ में मूधंन्य है । इसमें कल्पना और यथार्थ. ` 
दोनों का समन्वय है । इसलिए इनके प्रकृति-वर्णनों में एफ ओर तो उद्दत | 
का रूप प्रकटित हुआ है तो दूसरी ओर आलम्बन का । | | 

इनका प्रकृति-वर्णन सजीवता, भव्यता तथा स्वाभ्राविकता का परि- | 

चायक हँ । इन्होंने प्रकृति को मनुष्य-जीवन से भिन्न नहीं माना है। उनके ' 
अन्तःकरण में एक दूसरे का पुरक है । र 

कालिदास का 'अभिज्ञानशाकून्तल' तो प्रकृति का त्रीडास्थल है, जहाँ | र 
सहृदयो का अन्तःकरण सदा रमा रहता है । देखिए-- x 

सहकार वृक्ष शकुन्तला की समीपता से लतासनाथ सा दीख पड़ता है-- 
“त्वया समीपस्थितया लतासनाथ इव अयं चूतवृक्षः प्रतिभाति ।" 


वे नव- «. 
. मल्लिका एवं सहकार मे वर-वधू का सम्बन्ध पाते है---"इयं स्वयं वरवधुः | 
` सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमल्लिका ।” इन कथतों से 
' स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि कालिदास ने वाह्य प्रकृति का अन्तःप्रकृति 
` कै साथ मानवीकरण किया है । हक १ प 
| शकुन्तला मानो साक्षात्‌ प्रकृति की कन्या है । तपोवन के सुरम्य वाता- ड हे 
. चरण में ललिता-पलिता शकुन्तला जव आश्रम के विटपों को सीचती हुई न 
` नजर आती है तो ऐसा मालूम होता है कि तरुओं पर स्तेह-वपंण हो | क ५ 
` हो। इतना ही नहीं, वे मानों सगे-कुटुम्बी ही हो । वृक्षों की अनुरागपूवक . 
ऱ्या करने वागी कण्व-ललिता शकुन्तला सदा तपोवन की लताओं का एका- | 
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_ग्रचित हो निरीक्षण करती है और यह ध्यान रखती है कि किन्‌ लताओं में 


कब स्तवक प्रस्फुटित हुए हैं ओर कब मञ्जारियाँ मञ्जरित हई हैं? 
कालिदास की दृष्टि में प्रकृति जड़ पदार्थ नहीं है । उनकी दृष्टि में जिस 


प्रकार मनुष्य प्रेम के कारण एक दूसरे को सुख-दुःख में साथ देते हैं उसी 


प्रकार प्रकृति भो साथ देती है। शकुन्तला की विदाई के सभय तपोवन के 
'तरु सब अनेक प्रकार के आभूषण देकर कण्वऋषि की सहायता मे हाथ 


बाँटते हैं । - 


यह श्लोक दर्शनीय है--- 


क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुत दणामाङ्गल्यमा विष्कृतं 
निष्ठुचूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलेरापवंभागोत्थितै-- 
दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद्भेदप्रति॥न्द्रिभि: ॥ 
शकुन्तला वनदेवी की दुलारी पुत्री है । उसका स्नेह मृगो, पशु-पक्षियों 
के प्रति प्रगाढ है। जब शकुन्तला पति गृह्‌ जाने लगती है तव उस समय 
समस्त तपोवन बिरहाकुल हो उठता है— 
उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनतंना म यूराः । 
'अपसृतपाण्ड्पत्रा मुञ्चनत्यश्रूणीव लताः ॥ 
पवन से दोलित तरु-पल्लवों को देखकर दीप-शिखा कालिदास को ऐसा 
भान होता है कि मानो आम्रवृक्ष शकुन्तला को बुलाने का सेन कर रहा हो 
एष वातेरितपल्लवाङ्ग .लीभि: किमपि व्याहरतीव मां चूतवृक्षः ।” 
त होता हे कि मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध 
टे हुआ हे) इस तरह हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने 
व तथा प्रकृति दोनों की अ दम एकरसता दिखलाकर प्रकृति के अभ्यन्तर 


- स्फुरित होने वाले अन्तःकरण को अच्छी तरह पहचाना है । 


महाकवि कालिदास ने 'मेघदूत' काव्य में भी प्रकृति का जो चित्र उप- 


स्थित किया है वह देखने को वनता है। जितना वर्षा ऋतु का स्निग्ध, हृदय- 


ग्राही एवं हृदयस्पर्णी चित्रण उक्त काव्य में किया जाता है उतना अन्य 
स्थान पर प्राप्त नहीं होता है। कही नदीन जुते खेतों से पश गन्ध उड 


` रही है, कहीं पर केतकीपुष्प के पराग से उपवन-प्रदेश सुरभित हो रहा है, 


कहीं हरे-पोले कदम्ब के फूलों पर भोरे मंडरा रहे हैं कहीं पर दलदलों में 
नयी फूखी हुई कन्दली की पत्तियों को चरते हर दीख रहे हैं तो कहीं | 
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. कवि ने मानसरोवर की ओर जाते हुए राजहसों का बड़ा ही कमतीय 
वर्णन किया है । 
उप्तकी छटा दर्शनीय है-- 
. कतु यच्च प्रभवति महोमुच्छिलीन्धामवन्ध्यां 
` तच्छत्वा ते श्रवणसुभगं गजित मानसोत्काः । * 
आकैलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः . क 
सपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहसाः सहायाः ॥ 
यक्ष ने भेघ से कहा--''तुम्हारे जिस गर्जन से कुकुरमुत्त निकल आते हूँ | 
आर बसुन्धरा उपजाऊ हो जाती है, वही कानों को प्रिय लगने वाला तुम्हारा 
गर्जंन सुनकर, मानसरोवर जाने के लिए उतावले राजहंस अपनी चीजों “म 
कमल की डठल लिए कैलासपव॑त तक तुम्हारे साथ-साथ आकाश में उइते _ 
हुए जायेंगे ।” प: न 
मेघ विरही यक्ष का संदेश लेकर जब चलता है तव उस समय कभी | 
श्रीकृष्ण की तरह शोभा घारणा.करता है तो कभी सन्ध्याकालिक आभा | 
प्रकट होने पर नवीन जपा पुष्प के सदृश लालिमा धारण करता है। ड 
प्रकृति विरहातुर यक्ष की करुणा दशा को देखकर अपनी सबेदना प्रकट 
करती है । जब यक्ष स्वप्न को दुनिया में विचरण करता है तो उसे प्रियतमा 
दीख पड़ती है । वेचारा यक्ष अपनी प्रियतमा का आलिङ्गन करने के लिए 
जव हाथ फैलाता है तव उस समय प्रियतमा को न पाकर आठ-आठ आँसू 
वहाता है । यक्ष की उस दशा को देखकर वनदेवियाँ भी मुक्ता रूप अथु की 
बड़ी-बड़ी बुन्दै टपकती हैं । 
यह श्लोक कितना चित्ताकर्षक है । 
देखिए 


मामाकाशप्रणिहितमुजं निर्दयाइलेषहेतो 
लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्श नेषु ॥ 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवदाना 


मुक्तासयूलास्त्गकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥ 


! विरही यक्ष अपनी प्रियतमा के वाह्य एवं अन्तःसौन्‍्दर्य का सुकोमल 

तथा करुणामय चित्र प्रस्तुत करते हुए मेघ से करता दै छ 

। तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 

दूरीभूते मधि सहचरे चक्रवाकीमिवकाम्‌ ु 

गाढोत्कण्ठां गुरषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बल ४ 
नदर fs ME जातां मम्मे शिशिरमथितां पचिनी वाऽन्यरूपाम्‌ 
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“अपने संहुचर से वियुक्त चकवी के समान अकेली रहने वाली और 
मितभाषिणी उस सुन्दरी को देखेकर ही तुम समझ लोगे कि वह मेर! 
दूसरा प्राण ही है। विरह के कठोर दिन बड़ी उतावली से वित)ते-निताते 
उसका रूप भी बदल गया होगा और उस देखकर तुम्हें भ्रम हो सबता है 
फि यह कोई बाला है या तुपार से आहत कोई कर्मालनी है ।" र 


महाकवि कालिदास ने यक्ष एवं उक्षकी कान्ता को विरह-दशा का वर्णन 
कर अन्त:प्रकृति का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तृते'किया है। वस्तुत: 'मेषद्त' 
“विरह पीड़ित उत्कण्ठित चित्र की मर्म भरी निःश्व:स है, इसमें तनिक भी 
सदेह की झलक महीं । १ 


महाकवि कालिदास का प्रकृति-वर्णन यहीं तक समाप्त नहीं होता ! 
*र॒घुवश* की ओर भी जरा नजर उटाकर देखिए । 


' _ र॒घुवंश' एक महाकाव्य है, जिसमें प्रक्कति-चित्रण का विशिष्ट स्थान 
। है! प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण तो उक्त काव्य में 
* भरे पड़े हैं। 'रघुतरश' के प्रथम सां में ही तपोवन का यह मञ्जुल एवं 
पावन चित्र सहृदयों के अन्तःकरण को बरबस आकृष्ट कर लेता है— 
बनास्तरादुपावृत्तः समित्कुशफलाहरे: । 
पूय माणमदृश्यारिनत्रतयुद्यातेस्तपस्विभिः ॥ 
` राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ महि वशिष्ठ के आश्रम में 
पहुंचकर देखते हैं कि सन्ध्या के अग्निहोत्र के लिए बहुत से तपस्वी हाथ में 
` समिधा, कुश और फल लिए दूसरे जंगल से लौट रहे हैं । 
उक्त काण्व से इसी प्रकार के प्रकृति के उत्तम वर्णन आद्यन्त भरे पड़े 
। हैं | नवम सग में बसन्त के वर्णन के अन्तर्गत कालिदास ने पवन से दोलित 
| लता के गत्यात्मक सोम्दर्य का चित्रोपम वर्णन किया है। 
यह श्लोक हूदयावजेक दै । . 
देखिए 


शुतिपुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुम को मलदन्‍्ते रुचो बभुः । 
हः उपवनान्तलताः पवनाहतेः किसलयेः सलयेरिव पाणिभिः ॥ 
` ` “वन के किनारे बढ़ी हुई लताएं ऐसी सजीव-सी जान पड़ती थी मानों 
| कानों को सुख देने वाले भौरों की गुञ्जार ही उनके गीत हों, खिले हुए 
` कोमल फूड ही उनकी हंसी के दात हों और पवन से हिली हुई शाखाओं ` 
वाले हाथों से वे अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखा रही हों ।'' 
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मे रघुवंश' में महाकाव्योचित प्रकृति के विविध दृश्यों के मनोरम-चित्रण 
मलते हैं। पञ्चम सर्ग के प्रभात-वर्णद के श्लोक अत्तीव उत्कृष्ट एवं ` 
भभावोत्पादक हैं । डर 
करि ने पञ्चमसग में प्रभात का वर्णन कर सहृदयों को नव प्रेगाम 
प्रदान किया है। 
यह श्लोक दर्शनीय है-- 
ताम्रोदरेषु पतितं तब्पल्लववु 
' निर्धोतहारगुलिका विशदं हिमाम्भः । - 
साभाति लव्धपरभागतगऽधरोष्ठे 
लीलास्मितं सदशनोचिखि त्वदीयम्‌ ॥ 
सुतों के पुत्र अज को जगाते हुए कहते है--“हार के श्वेत मोतियों के £ 
सदुश निर्मल ओस के कण वृक्षों के लाल-लाल पत्तो पर गिरकर वसे ही _ , 
शोभित हो रहे हैं जसे तुम्हारे हंसने के समय तुम्हारे लाल-लाल अधरो पर 
पड़ी हुई तुम्हारे दाँतों की चमक शोभती है ।” द 
_ कवि ने 'रघुत्रंश' के तेरहृवे सगं में भगवान्‌ राम और सीता के लक्का 
से अयोध्या तक पुष्पक विमान में यात्रा के समय प्राकृतिक दृश्यों के अत्यन्त. 
सजीव एवं चित्ताकर्षक वर्णन प्रस्तुत किये हैं। राम उन मनोरम दृश्यों के 
सौन्दर्यं का अवलोकन करने के लिए सीता से बहते हैं--' हे निर्दोष अङ्कों 
. वाली सीते ! जरा गङ्गा और यमुना. के संगम को तो निहारो । यमुना को 
श्यामल तरङ्गों से मिलता हुआ गङ्गा का प्रवाह कितना सुन्दर प्रतीत होता | 
है--कहीं तो ऐसा मालूप पड़ता है कि श्वेत कमलों की माला में नोल- | 
कमल बीच-वीच में गूथ हों। कहीं सावले रग के हंसी से A हुए प्रिय | 
मानसरोवर वाले र।जहसों को पक्ति के सदृश मोर कहीं पृथिवी पर | 
चन्दन से रचित श्युज्ञार रचना में काले अगर से की गयी पत्र-रचना के | 
सदृश गङ्गा-यमुना के संगम का मनोहर दृश्य शोभित हो रहा है। A 
सीता के हाथ से स्पर्श किए गए मेघ की शोभा का वर्णन वितता 
चित्ताकर्षक है । | । 
देखिए ' 
करेण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिच्या । 
_ आमुञ्चतीवाभरण द्वितीयमुद्धिन्नविद्य दलयो घनस्ते |) 
राम ने सोता से कहा--'हे कोप करने वाली सीते ! जव तुम खेलः | 
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` सेल में अपना हाथ विमान से वाहर निकालकर मेघ को छू लेती हो तव 
तुम्हारे मणिबन्धन के चारों ओर बिजली काध जाती है । 
` महाकवि कालिदास ने रघुवंश में प्रकृतिक दृश्यों के मध्य शतज्धारिकत्ता 
को आरोप किया है। त्रयोदश सगे में राम और सीता आदि विमान से 
' अयोध्या लोट रहे हैं। राम समुद्र और नदियों के संगम का वर्णन सागर में 
' नायक और नदियों में नायिकाओं का आरोप करते हुए प्रस्तुत करते हैं- 
: मुखापंणेषु प्रकृतिप्रगल्मा: स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः । 
- अतन्यसामाच्यकलत्रवत्ति पिबत्सौ पाययते च सिन्धूः ॥ 
` * दूसरे लोग केवल सित्रयों का अधरपान करते हैं, अपना अधर. उन्हें : 
` नहीं पिलाते। पर, समुद्र इस बात में भी औरो से बढ़कर है, क्योकि जव 

` नदियाँ ढोठ होकर चुम्वन के लिए अपना मुख इसके सामने बढ़ाती हैं तब 

. यहं बड़ी चतुराई से अपना तरङ्ग रूप अधर उन्हें पिलाता और उनका 
अधर स्वयं पीता है ।” ; 

५. ` "रघुवंशः का तेरहवाँ सगं प्रकृति का क्रीडास्थल है । इस.सगे में समुद्र 
का विशद वर्णन है । प्रायः समस्त वणेन ही आकाश से पमुद्र और वनस्थली 
को हुआ है। कवि ने गगन-मागं से जाते हुए विमान पर बंठे राम द्वारा 

` वह वर्णन सोता के प्रति कराया है। विमान वेग से चला जां रहा है और | 

राम नीचे को सब जगहे विशेष कर वह जहाँ वन-प्रवास में वे सीता के 
साथ अकेले या विरही के रूप में रहे थे, बताते जा रहे हैं । 

` .. विमान के एक भाग में राम और सीता बैठे है । मार्ग में जो प्रकृतिक : 

स्थल दोख पड़ते हैं, उनका राम वड़ी भावुकता से वर्णन करते चलते है । 

उक्त संग में यात्रा के व्याज से समुद्र, नदी, वन, पवत और सरोवर आदि 
का वणन वडा ही चित्ताकर्षक हुआ है. । 

` ` यह शलोक दर्शनीय है-- - 

 तामिप्रख्ढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 

| अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥ 
“लोको का संहार कर प्रलय काल में योगनिद्रा को ग्रहण करने वाले 

El तामि से उत्पन्न कमल पर आसीन प्रथम ब्रह्मा द्वारा स्तुति किये जाते 

` हुए परम पुरुप भगवान्‌ विष्णु इसी समुद्र में शयन करते हैं ।” 


£ 


` वसुन्धरा पर कौन ऐसा संस्कृत-प्रमी होगा, जिसने कविकुलगुर कालिदास 


सम नाम न सुना हो ? इनकी कीत्ति-कोमुदी भारतीयों के अन्तःकरण में ही _ 
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दुरादयशचक्रतिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
भाभाति वेला लवणाम्बुराशेर्धारानिबद्धव कलङ्करेखा ॥ 


“दूर होने से लौहचक्र के समान बहुत पतला और ताइ तथा तमाल 


आदि वृक्षो के कारण नीला दीख पड़ने वाला समुद्रतट ऐसा प्रतीत हो रहा . 


है नेसे चक्र की धार पर मुर्चा जम गया हो ।' । 
राम सपरिवार समुद्र, समुद्र-तट, दण्डकवन, माल्यवान- पर्वेत, गोदा- 
वरी, पञ्चवटी, अगस्त्यमुनि का आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, शरभज्भाश्रम, 
चित्रकूटपवंत, अन्रिमुनि के तपोवन, प्रयाग, श्युद्धवेरपुर और सरयूनदी -के 
ऊपर होते हुए विमान आकाश से नीचे उतर आया । सुग्रीव के हाथों. के 
सहारे स्फटिकमणियों से खचित सीढ़ियों से राम विमान से उतर पड़े । 
सर्वप्रथम राम ने गुरुवशिष्ठ को प्रणाम किया । उसके बाद आँखों में आँसू 
भर कर भरत को छाती से लगा लिया । अन्त में भरत तथा अयोध्या 
जनता उनका स्वागत कर उन्हें सुन्दर उपवन में ठहराती है । टक 
महाकवि कालिदास ने प्राकृतिक रम्य स्थलों में अपनी वृत्ति को सुचाद 
रूपेण रमाया है। इसलिए उनके प्रकृति वर्णन इतने उत्कृष्ट हैं। पण्डित 
बलदेव उपाध्याय के शब्दों मे--“'कालिदात प्रकृति देवी के प्रवीण पुरो- 
हित थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानता से 
हृदयङ्गम किया था। एनके प्रकृति-वर्णन इतने सजीव हैं कि वणित वस्तु 
हमारे नेत्रों के सामने नाच उठती है । वाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण 
करना तथा उनका मामिक अश ग्रहण करना कालिदास की महती विशेषता 
है । मनुष्य तथा प्रकृति--दोनों का मञ्जुल सम्पर्क तथा अद्भुत एकरसता 
दिखलाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाले हृदय को पहचाना 
है । भारतोय-प्राकृतिक वर्णनों में एक विचित्रता है । पाश्चात्य कवियों के 
वर्णन प्रायः आवंरणहीन होते हैं । परन्तु, संस्कृत कवियों के घर्णन अलङू न 
होते हैं-ये महाकवि प्रकृति को सुन्दर अलद्धारो से सजाकर पाठकों 


सामने लाते हैं। कालिदास के वर्णन नितान्त सूकम, सुन्दर तया संश्लिष्ट _ 


रूप में होते है ।” 
भशश्‍न--'उपमा कालिदासस्य इस उक्ति को समीक्षा कर | 
उत्तर--भारत की पावन भूमि पर ही नहीं, बल्कि विश्व की विशाल 


इष जळले नाहीं उजती “अपितु पश्चिमी जगत के संतपक हूदमों-को (म क 


- ( (०९ ) 


अपनी सरसता एवं आध्यात्मिकता से तृप्त करती है । महाकवि कालिदास 
सरस्वती की समुज्ज्वल रत्नमाला के मध्यरत्न हैं। इतना ही नहीं, ये 
लोकप्रिय हैं। २ 

संस्कृत-साहित्य में कालिदास उपमा के लिए अतिशय प्रसिद्ध हैं। यह 
उक्ति सवंविदित है--“उपमा कालिदासस्य” । इनके काव्य में उपमाओं 
की झडी लगी हुई है। ये उपमाएँ सुन्दर, सरल एवं स्वाभाविक हैं । इतना 
हो नहीं, इनकी उपमाओं में नवीन कल्पना की उड़ान है। नव झंकार है । 
मानव की हृतृतन्त्री को झंकृत करने की अद्भुत शक्ति है । 


महाकविकालिदास सवंतोमुखी प्रतिमा वाले व्यक्ति है। अवः उनकी 
। उपमाए वण्यंवस्तु का यथार्थ चित्र प्ररतुत करने में दक्ष हैं । 
| डे स्वयंवर के समय श्यामवर्ण के पाण्ड्यराज के वर्णन-प्रसङ्ग में सुनन्दा 
ने इन्दुमती से कहा--'ये महाराज नीलकमल सदृश श्याम हैं और तुम 
गोरोचना-सी गौरवर्णा । यदि तुमने इनसे विवाह कर शिया तो तुमदोनों की 
शोमा मेघ ओर उसमें चमकती विजली की शोभा के समान बढ़ जायेगी-- 
j इन्दीव रश्यामतनुन्‌' पोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः । 
अन्योन्यशोभापरिवद्धये वां योगस्ताडित्तोयदयोरिवास्तु ॥ 
) (रघुवंशम्‌--६/६५) 
ओ- राजा दिलीप वरुण के समान पराक्रमी थे । : 


विसृष्टपाएर्वानुचरस्य तस्य पाश्वेद्र मा: पाशभूछ्ा समस्य । 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावैः ॥ 


/ (रघुवंशम्‌--२/९) 


समान प्रभावशाली उन राजा दिलीप के आस-पास के वृक्षों ने उन्मत्त 
पक्षियों के शब्दों द्वारा जय शब्द उच्चारण किया, ऐसा प्रतीत हो रद्दा था । 
> कवि ने बाल रघु की उपमा बाल चन्द्र से दी है-- 

_____ पिंतु: प्रयत्नात्स समग्रसम्पदः शुभैः शरीरावयव ने । 
. पुपोष वृद्धि हरसा हह दि अ ॥ 
5 १ र (रघुवंशम्‌--३/२२) 
कि साइ खिशाकी, पिका बिज्लीवएक्े अन्‌ः छेत" मोड 


., गो-सेवा में संलग्न राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है- | 


' अर्थात्‌ पास में रहने वाले अनुचरवृन्द के छोड़ देने पर भी वदण के. 


१. 


लॅ 


[७ 


(न 
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( १०३ ) 
अंङ्ग. और उपाङ्ग से सूर्य की क्रिरणों के भीतर प्रवेश करने से बाल चन्द्रमा 
को तरह प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करने लगा । 
गङ्गा और समुद्र का सम्बन्ध मधुर सम्बन्ध को द्योतित करता है। 
जैसे गङ्गा की सभी धारायें समुद्र में गिरती है यसे ही परमानन्द को 
प्राप्त करने के लिए सभी माग विष्णु में ही हैं-- 2 
बहुधाऽप्यागमे भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतव: । 
त्वय्येव निपतन्त्योधा जाह्नवीया इवार्णवे ॥ 


(रघुवंशम्‌ १०/२६) | 


समुद्र गम्भीरता का प्रतीक है। 
जैसे समुद्र के हृदय में वडवानल प्रज्वलित है वैसे ही राजा दशरथ के 
हृदय में मुने के शाप की ज्वाला प्रज्वलित थी । 
यह श्लोक दर्शनीय दै-- 
प्राप्तानुगः सपदि शासवमस्यराजा . . 
संपा पातकविलुप्तधूतिनिवृत्तः I 
अन्तनिविष्टपदमात्मविनाशहेतु 
शापं दधज्ज्वलनमौवं मिंवाम्बुराशिः ॥ 
(रघुबंशम्‌-९/८२) 
पर्वत कठोरभाव को व्यञ्जित करता है। ० 
विश्वामित्र ने जनकजी ने कहा--“जैसे वज्र को शक्ति की परीक्षा 
पर्वत पर होती है वैसे ही राम की शक्ति की परीक्षा धनुष पर ही होगी ।' 
यह श्लोक दर्शनीय है-- 
प्रत्युवाच तमृषिनिशस्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम्‌ । 
- चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशतिगिराविय । 
(रघुवंशम्‌ ११/४१) 
शिला फठोरता का प्रतीक । 
कवि कालिदास ने ताडका के वक्षस्थल को उपमा शिला से दी है । 


ताडका का वक्षस्थल शिला की तरह कठोर था । 


यह श्लोक हृदयावजेक है-- | 
र यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स समसायकः । 


अप्रविष्ट विषयस्य रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत्‌ ॥ 


णक. 


(रबुबंशम्‌--११/१५) | 
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E रङ्गा का जल स्फटिक की तरह निर्मल है-- 
यहु श्लोक देखिए-- म 
तस्याः पातु सुरगज इव व्योम्नि पश्चाद्ध लम्बी 
त्वं चेदच्छस्फटिक विशदं तर्कये स्तिर्यंगम्भः । 
संसपंन्त्था सपदि भवतः स्रोतसिच्छायाऽसौ 
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥ 
रे (मेघदूतम्‌-पू्वं मेघ---५४) 
` कवि ने यक्षिणी के केश की उपमा मोर के पंख से दी है। 
यक्षिणी के केश मोर के पंख के समान सुन्दर थे । 
| . यह श्लोक दर्शनीय है-- . 
टॅ श्यामास्वङ्ग' चकितहरिणोप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहंमारेषु केशान्‌। - 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्र विलासान्‌ 
` हृन्तेकस्मिन्तकवचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ॥ 
(मिघदूतग्‌-उत्तरमेघ--४६) 
. कोकिला मधुरभाषिणी का प्रतीक दै । 
मालविका कोकिला को तरह मधुरभाषिणी थी । 
यह शलोक कितना चित्ताकर्षक है । 


Ee ` मधुरस्वरा परभृता भ्रमरी च विबुद्धचूतसङ्गिन्यौ । 
कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते॥ ड 
बक ; (मालविकाग्निमित्रमू--४/२) 
.... मृग नेत्र सुन्दर नेत्र का प्रतीक है। 
शकुन्तला को आँखे मृगनेत्र के समान सुन्दर थी । ४ 
कवि ने उक्त उपमा को इस श्लोक में दर्शाया है-- न 
`, प्रथमं सारज्ञाक्ष्या प्रियया प्रतिबोष्यमानमपि सुप्तम्‌ । व्र 
अनुशयदुःखायेदं हृतहूदय सम्प्रति विबुद्धम्‌ ॥ 
० 2 डु (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--६/७) 
घदूत पो भी महाकविकालिदास ने उक्त उपमा को | 


कर व्यञ्जित 


isht ha Tr ripal । oll Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_. | 


( २०५ ) 


श्डापाङ्गप्रसरमलकरङजनस्नेहशुन्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत श्च,विलासम्‌ं । 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के मृगाक्ष्या 
मीनक्षोमाच्चलकुवलयश्चीठुलामेष्यतीति ॥ 

- (उत्तरमेघ-- ३७) 
यक्ष ने मेघ से कह्ाा--“यक्षिणी की आँखें मृगनेत्र के समान सुन्दर हैं । 
मृग नेत्र चञ्चलता को भी द्योतित करता है । पार्वती की आंखें मृग 

नेत्र की तरह चञ्चल थीं । 
यह श्लोक देखिए-- 
अपि प्रसन्न हरिणेषु ते मनः करस्थदर्भप्रणयापहारिषु । 
य उत्पलाक्षि प्रचलेविलोचनेस्तवाक्षिसादृश्यमिव प्रयुञ्जते । | 
(कुमारसंभवमु--५/२५) 
भ्रमर श्यामवर्ण फो द्योतित करता है I 
इन्दुमती के वाल भ्रमर की तरह काले-काले थे । 
अधोलिखित: श्लोक देखिए-- 
कुसुमोत्खचितान्वलीभृतश्चलयन्भृङ्गरुचस्तवालकान्‌ । 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावत्तं नशस्धि मे मनः ॥ 
(रघुवंशम्‌--६/५३) 
महाकवि कालिदास ने स्त्रियों के दाँत की उपमा मालती पुष्प से 
दोहै। 
उन्होंने शरदूऋतु के वर्णन प्रसङ्ग में कहा है--/स्त्रियों के दाँत मालती 
पुष्प के समान उजले-उजले थे ।” 
यह श्लोक दर्शनीय है न 
श्यामालता: कुसुमभारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरन्ति धृतभूषण बाहुकान्ति। . 
दन्तावभासविशदस्मितचन्द्रकान्ति कडु सिपुष्परचिरा नवमालती च॥ 
(ति (व्हतुसहारमु--३॥१८५) 
पुरूरवा ने उवंशी से कहा--“ैसे प्रातःकाल होने पर कमलिनी _ 
अपना मुख खोले देखी है वेसे ही तुम भी अपनी बड़ी-बड़ी आँखें खोल दो। _ 
उक्त उपमा को इस श्लोक में देखिए 
गतं भयं भीरु सुरारिसंभवं त्रिलोकरक्षीमहिमाहि पग्रिणः । 
तदेतदुन्मीलय चक्षुरायतं निशावसाने नलिनीव पङ्कजम्‌ ॥ 
(विक्रमोदेशोयम्‌--१/६) 
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यमुना की लहरों से युक्त गङ्गा की उपमा काले सर्पों से विभूषित और 
भस्मरूप अङ्गराग से युक्त शिव के शरीर से दी गयी है-- 
। क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गै ॥ 
(रघुवंशम्‌--१३/५७) 
अर्थात्‌ यमुना की लहरों से गङ्गा काले सर्पो से विभुषित और भस्मरूपी 
अङ्गराग युक्त शिव के शरीर के समान शोभा पा रहो है । 


कवि ने रावण के कष्ट पे बचायी गयी सीता की उपमा मेघमुक्त 
चन्द्रच्छवि से दी है । 


अरत ने रावण के कष्ट से रक्षित मेघ रहित चन्द्रच्छवि के समान सीता 
को प्रणाम किया । 
यह श्लोक दर्शनीय है-- 
तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी 
वषत्यिन रुचमभ्रघनादिवेन्दो: । 
रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठकुच्छा- 
प्रत्युद्धुता धृतिमतीं भरतो ववन्दे ॥ ७७ ॥ 
(रघुवंशम्‌ १३/७७) 
पञ्चाप्सर नामक क्रीडा सरोवर की उपमा मेघों के बीच कुछ-कुछ 
` दिखाई देने वाले चन्द्रमण्डल से दी गयी है— र 
Rr एतममुनेर्मानिनि ! शातकर्णे: पञ्चाप्सरो नाभ विहारवारि | 
आभाति पर्यन्तवन विदुरान्मेघान्तराल्यमिवेन्दुबिम्बम्‌ ॥ ३८॥ 
25: ; (रघुवंशम्‌--१३/३८) 
महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियो में लगभग तीन सौ से अधिक 
माओं का प्रयोग किया है । इसके अन्तगंत उपमा के सभी भेद --पूर्णोपमा, 
रशने St आदि आये हैं। यो तो उपमा का प्रयोग सभी कवियों ते किया 
- है ह उपमाए जमती हैं तो कालिदास की ही । अतः यह उक्ति यथार्थ 
मी उपमाकालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुशाः ॥ 


० परशुराम गोडे महोदय ने कालिदास की उपमाओ का वर्गीकरण 
किया है। र ईद 
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विषय-भेद के मा मुख्य 
रूपेण चार प्रकार हे किया छु pl gL प 
दिव्य 
. पार्थिव 
« शास्त्रीय 
. भावात्मक 
« मारीचने प्रणाम करती हुई शकुन्तला को आशीर्वाद देते हुए कहा--- 
आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः। 


आशीरन्त्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव ॥ 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--७/१८) | 


तुम्हारा पुत्र जयन्त यानी इन्द्र के 
हओ । इसके अतिरिक्त कोई अन्य 


अर्थात्‌ तुम्हारा पति इन्द्र सदृश है, 
पुत्र के समान है, तुम इन्द्राणी के समान 
आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। . 
नन्दिनी द्वारा रचित माया सिह के प्रभाव से स्तम्मित मुजाओं वाले 
राजा दिलीप की दशा का वर्णन करते हुए कालिदास ने उसकी उपमा वज्ञ 
छोड़ने वाले इन्द्र से दी है-- 
्र्यब्नवीच्चेनमिषु प्रयोगे तत्पूव॑भ 
जडीकृतस्तर्यम्यकवीक्षणेन वर॒ मुमुक्ष 


ङ्गा वितथप्रयत्नः । 
न्निव वज्रपाणिः ॥ | 
(रघुवंशमु--२/४२) 
महाकविकालिदास ने रघुवंश के द्वितीय सर्ग में गर्भ धारण करती हुई 
सुदक्षिणा की उपमा चन्द्रमा घारण करने वाली द्यो और भगवान्‌ शिव का 
तेज धारण करने वाली गङ्गा से दी है-- 
अथनयनसमुत्यं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः सुरसरिदिव तेजो वह्िनिष्ठ्यूतमेशम्‌ । 
तरपतिकुलभुत्यं गर्भभाधत्त राज्ञी गुर्दाभरमिनिविष्ट सोकपालानुभावः॥ ` 
| (रुबंशम्‌--२/७९) ` 
वशिष्ठ-आश्रम को जाते हुए सुदक्षिणा-राजा दिलीप की उपमा तुषार . 
से निमुंक्त हुए चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमा से दी गयी है 
काऽप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमतिमु क्तयो्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ सर 
ळे (रघुवंशम्‌-- १/४६) | 
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८“ को 


( १०३ ) 


२: कालिदास द्वारा प्रस्तुत अधिकांश उपमाएँ पाथिव ही है । वे उपमाएँ 
विषय के अनुरूप और स्वाभाविक है । 
खिसकी हुई गङ्गा रूपी साडी वाली अलकापुरी कैलास पर्वत की गोद में 
उसी प्रकार सुशोभित हो रही है, जेसे-प्रियतम की गोद में कोई प्रियतमा । 
यह श्लोक देखिए 
तस्योत्सङ्गी प्रणयिन इव स्त्रस्तगङ्गादुकूलां 
न त्वं द्व्टवा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिन्ीवाभ्रवृन्दम्‌ ॥ 
ट (पूवं मेघ--६७) 
शरीरके कृश हो जाने के कारण आभूषण रहित, गर्भ के भार से 
अलसायी हुई घुदक्षिणा की उपमा कवि ने गिने जाने लायक तारों वाली 
प्रमातकल्पा रात्रि से दी है-- 
शरीरसादादसमग्रभूषण। मुखेन साऽलक्ष्यत सोध्रपाण्डुना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवंरी ॥ ! 
र (स्धुवंशम्‌--३/२) 
ओ- दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नन्दिनी की उपमा दिन और रात के | 
मध्य होने वाली सन्ध्या से दी गयी है। न 


यह श्लोक कितना चित्ताकर्षक है । 


देखिए-- 
पुरस्कृता वत्मंनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमंपतन्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ . 
[ (रघुवंशम्‌--२/२०) 
> कालिदास की उपमाश केवल रमणीय हो नहीं, बल्कि यथार्थ 


यह्‌ श्लोक हृदयावजंक है । 


देखिए 
. सञ्चारिणी दीपशिद्ेव रावी यं यं व्यतीताय एतिवरा सा । 
 _नरेनदरमार्गाटट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स. भूमिपाल: ॥ 
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१ ( १०९ ) 5022. 
` “अर्थात्‌ स्वयंवर के समय इन्दुमती जिस जदाः को छोड़ती जाती. है, र E 
. उसके मुख पंर निराशा की ऐसी कालिमा छा जाती है, जैसी राजमार्ग के | 2 
, उन महलों पर जिन्हें रात्रि के समय आंग्रे बढ़ने वाली दीपशिखा पीछेछोइती . 
चली जाती है! 77000 CT 25% 2048) 
यह उपमा-विधान सहृदयों को इतना साया 
दीपशिखा की उपाधि होदेडाली। 07 `. उ 
३. कालिदास द्वारा प्रयुक्त उपमाएँ शास्त्रानुसारिणी मीहैँ। .. 
` `क ने राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के-नन्दिनी के पीछे जाने की | 
उपमा श्रुति के गर्थे के पीछे स्मृति के अनुगमन से दी है ` ५ 2 
तस्याः खुरन्यासपवित्र पांसुमपांसुलानां घुरि कीत्तंनीया । छ | 

मार्ग मनुष्येश्वरधमंपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृति रन्वगच्छत्‌ ॥ 

। (रघुवंशम--२/२) 
शिव की वागथं से उपमा यथार्थ ही है 


वागर्थाविव संपृक्ती बागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वष्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 


कि उन्होंने कालिदास को 


पार्वती और 


Sr (रषुबंशम्‌- १/१ | 
7 ज्यात महाकवि कालिदासं ने कहा कि में वाणी और अर्थे को वश में . - 
. करने के लिए संसार के माता-पिता पावंती और शिव को प्रणाम करता हूँ. 
जो शब्द और अर्थ के समान परस्पर मिले हुए एक रूप है। ;” इक 
बालि के स्थान पर सुग्रीव का राज्याभिषेक की उपमा धतु केस्थात .. 


पर आदेश से दी गयी है । 
' यह श्लोक कितना चित्ताकर्षक है । भस f 
देखिए छ अल 

स हुत्वा वालिनं दीरस्तत्पदे चिरकाड क्षिते । कक 

धातोः.स्थान इवादेशं सुग्रीव संन्यवेशयत्‌ ` 
nO ES 


अर्थात्‌ राम ने वालि को मार कर घाउ के स्थान पर आदेश के समान. दु 
तेव को चिरकाल से अभिलषित उ pene 
०60. . \ 33 ४वतको र उपमा बनती है ; 
\ यैह झव क ती प गी व क 


स वालि के स्थान पर रखा! क. 


ल. 


*(. ११० ) 
लब्धप्रतिष्ठा: प्रथमं यूयं कि बलवत्तर: । ` 
अपेवादेरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परे: ॥ ` 

कीट र : न (कुमारसं भवम्‌--२/२७) 
` ` अर्थात्‌ ब्रह्मा ने देवताओं से कहा--“जैसे व्याकरण आदि शास्त्रों में 
किसी व्यापक नियम को अपवाद वाला नियम" व्यर्थं कर देता है, बसे ही 
` ` क्या आप लोग भी किसी पराक्रमी शत्रु से अपना-अपना अधिकार लुटवा- 
` _ ग्रहृ भी उपमा व्याकरणशास्त्रानुसारिणी है-- 
 स्वरसंस्कारवत्यासो पुग्राम्यामथ सीतया । 
कूचेवोदर्चिष सूर्य रामं मुनिररपास्थतः ॥ | 
a - (रघुवंशम्‌ १५/७६). 
` ` जेसेस्वर थोर संस्कार के साथ गायत्री सूर्य के पास गयी वँसे ही लव 
_ ओर कुश के साय सीता राम के पास गयी । ड 
¬ ४. कालिदास की रचनाओं में भावात्मक उपमाएँ भी परिलक्षित होती: 
` । हैं। ये मूर्त वस्तु की अमूर्त भावों से उपमा देने में निष्णात दीख पड़ते हैं । 
गरहा कवि मे शकुन्तला की उपमा मूतिमती सत्क्रिया से दी है-- ` 
टा त्वमहंवां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः 
शकुन्तला मूतिमती च संत्क्रिया । 
समानयंस्तुल्यंगुणं वधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न यतः प्रजापतिः॥ - 
के डक (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ू-- ५/१ ५) 
अँ ही की उपमा वायु न चलने के कारण स्थिर वृक्षों से दी 


५ | : = . 
यह श्लोकदर्शनीय है-- | > 
वौरासनर्ष्यानजुषामृवीणाममी. समध्यासितवेदिमध्या।- ` ` 


न निवातनिष्कम्पतथा विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥ ` . 
DE ` (रघुवंशम्‌-१३/१२) | 


4 NES ४35 6५ ५ जप ab 
१948800323 92. gf NE PE SA २७३ 


___ येहश्लोक भी चित्ताकर्षक है। 


य॒ इव श्रियम्‌ ॥ | j २३९६ 
दर र घुवशम- — १०/७० 
२ 5.29 a 


Bs जय 


(- १११. ) 


र उक्त श्लोक में कवि कालिदास ने माता की गोद को सुशोभित. करने 
वाले भरत की उपमा लक्ष्मी की शोभा बढ़ाने वाली विनय से दी है। सचमुच 
यह उपमा अच्छी बन पड़ी है। . 

` अन्ततः यह कहा जा सकता है कि कालिदास की उपमा .में अनुपम छटा 
है । अन्य कबि इस दिशा में कालिदास की तरह सक्षम नहीं हो सके हैं 
महाकवि भवभूति की उपमाएँ मी सर्वथा उपयुक्त हैं। पर, वे कठिन हैं और. 
उनमें कालिदास की तरह सरलता तथा व्यञ्जकता का भभाव है। २ 

कि बंहुना ? कालिदास के उपमा-प्रयोग विशिष्ट अर्थ को घ्वनित करते 
हैं । सुधीजन भावों के अन्तस्तल में उतर कर अपने आपको खो बंठते हैं । 
ऐसी स्थिति में सहृदयों ने कालिदास की उपमाओं- की जो मुक्तकण्ठ से 

प्रशंसा की है, वह सर्वथा समीचीन है । ५ 
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